शुंग एवं सातवाहन युगीन स्तूप 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संरकृति एवं geara विभाग में 


toto तृतीय वर्ष की संग्रहालय एवं पुरातत्व विज्ञान के 
पाद्यक्रमानुसार परीक्षा हेतु प्रस्तुत | 


लघु शोध-प्रबन्ध 


| 102705 سہ 


निदेशक प्रस्तुतकर्ता 


sto देवेन्द्र कुमार गुप्ता रानेश कुमार ठाकुर 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति logo तृतीय ad 
एवं पुरातत्त्व विभाग : 
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y FIA विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


eidem... A T आगत संख्या 2705 


पुस्तक-विवरण की तिशि नीचे अंकित اغ‎ इस तिथि 
d ‹ सहित ३०वें दिन तक यह gras पुस्तकालय में वापिस आ में 
प्राचीन و سا‎ चाहिए अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से faata- [ग में 


दण्ड लगेगा । ÉS 
3 
IATION 
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۱ 
| 
gt 
sto देवेन्द्र कृमार गुप्ता राणेश कुमार ठाकुर 
प्राचीन भारतोय इतिहास, संस्कृति बो०ए० तृतीय ٭‎ 


एवं पुरातत्त्व विभाग 


गुरुकुल piast विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 
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प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में 


बी०ए० तृतीय वर्ष की संग्रहालय एवं पुरातत्व विज्ञान के 
पाठ्यक्रमानुखार परीक्षा हेतु प्रस्तुत 
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निदेशक घ्ररतुतकर्ता 
0ا8‎ देवेन्द्र कुमार गुप्ता राजेश कुमार ठाकुर 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति बो०ए० तृतीय वषं 
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प्रस्तावना 


कला का 5 


* का gees एवं विकास ۸ ۱ 
a निर्माण Fares 

1۳۱ ud सातवाहन कालीन स्तूप 
भरहुत KET 

साची ونو‎ 

साची wr सँख्या! 

साची KF ١۱ 

सा'ची +T اق‎ 

3۳:7 | 

अमरावती of रवय 

अमरावती स्तूप 

नार्गजुनी ats पीरचय 

नार्गजुनी कोड़ा स्तूप 

उपसंहार _ 

पुस्तक सुची 

fa 


— 


$ € ۲35۲۲ काल्लीन स्तूप :- 


========= 


प्रस्तावना 
——— मर्थ शासन काल के جع‎ वर्षे भें ہم‎ साम्राज्य की zf sa क्षीण 


होने जग गई थो, तथा पश्चिवमोलर भाग में विदेशी argm होने लग गये या 

देश के भीतरी EE प्रारम्भ हो गये थे। कालिंग, arcu और महाराष्ट्र 
मौर्य साम्राज्य की आधीनता से मुक्त हो चुके با‎ मौर्य an के औँ न्त्म राजा 

इतने Farar और Pads थे कि वे चन्द्र गुप्त मौर्य छारा स्थापित वशाल 
ara को सम्भाल ना ad Foren स्वरूप मौर्य वंश के औन्तम राजा 

que के yera सेनार्पात पुज्यामत्र ने धोखे que) को हत्या कर दी, ऑर 


सम्पूर्ण राज्य पर अपना अध्कार स्थापित कर ۱ 


इस प्रकार 185 do qo के ama मौर्य ہي‎ का अन्त ۱ 


qafa वर्ण से sem था और शुंग काल में उत्पन्न हुआ था। उसी 
ar दश शुंग का serari Tg इत्तिहास में शुंग-का का समय am 


४॥84-72)ई0 qo es माना गथा RI 


qafa के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत ws ۰ 
Fada मौर्य शासको' के शासन काल में जो अनेक प्रदेश मगध साम्राज्य की अधीनता 
à स्वतन्त्र हो गये با‎ qua ने उन्हे जीत कर पुन: अपने राज्य के अधीन कर 
Fari Faas [विहार] का शासक यज्ञसेन भी मगध rar की निर्बलता से 
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E उठाकर स्वतन्त्र हो गया था। पुष्यीमत्र के आदेश से अर्ना मत्र ने उस पर 


आक्रमण कर उसको अपने राज्य के अधीन कर ۲۲۲۱ कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 


*मालविकाओर्म्नामित्र" में यज्ञसेन की चचेरी बहन maaar aft af afm के 


8.3 

"is स्नेह की कथा के साथ-साथ विदर्भ विजय का वृतान्त भी view sefe है। 
مچ‎ ८ 

mis | CE 3۳55 1375۳1 का राजा करवेल भी बड़ा प्रलापी ud महत्वकाक्षी 
مچ‎ राजा था, उसने दूर-दुर तक आक्रमण कर अपनी ۲۲ का विस्तार ۱ 
6-3 

Sa उनके ढाथीगुपर Wa द्वारा ज्ञात होता है fs उसने amy पर आठमा कर der 
نا‎ के राजा कोपरास्त किया था। हाथीगुपय शिलालेख में उसका नाम Fear 
معمے‎ 

& ग्या है, अनेक विद्वानों ने उसे बृहस्पातीम्त्र पढ़ा है। geafa और पुष्य 
مے‎ | 

प्रयाथवाची शब्द €, अत: "जायसवाल" ने यह प्रीरणाम निकाला है फि खारवेल‏ مو 
को ही परास्त क्या था। परन्तु अनेक विद्वान इस मल से सहमत‏ سپ Ea ने‏ 
ES |‏ 

Es YA हाथीगुपण وم‎ का यह अश अस्पष्ट है qg: FUR का मगध 
a | पर आक्रम्ण मौर्य शासक ۲۲ या उसके किसी उतराध्क्वारी के समय में हुआ 
k 

Ma 2 होगा। 

‘>> | 


महाभाष्य के रचियता व्याकरणाचार्य महर्षि fa qafa के समय 
में ही @ थे, और arpa: उसके यज्ञ में प्रधान पुरोहित थे। अपनी शकत को 
दृढ़ कर पुष्यामत्र ने अपने هور‎ की पुष्टि के Pag अश्वमेध यज्ञ Bary ۳ 
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ने उसके سو‎ को चुनौती दी। परन्तु afm ने बड़े ore से युनानी azr ar 
को पीछे e दिया, और अपनी महान Paw के उपलक्ष्य मे दूसरा आवमेध um 
fear! इस um N मर्ह बै dés بج‎ qua थे, जैसा fs महाभ्हज्य के 

अवतरण “इह पुष्यीमत्र॑ याज्याम:*] हम وم سم‎ के पिए ۲۵۲۵۲۲ में um करा 

रहें है] ते प्रकट होता है। अयोध्या में प्राप्त سپ‎ शुग के ध्लदेव aska 

से भी उक्त तथ्य की पुष्ट होती ١ am apra प्राचीन वैदिक धर्म ठे 7 
Y उनके समय में پل‎ abc जैन ध्झो' का पतन होकर वैदिक धर्म का 7 
प्रारम्भ दुआ, उनके हारा FA zà अमेध यज्ञ ही इसके प्रमाण है। "दिव्यावदान" 
के अनुसार पूर्व्या म बाँडो से وڈ‎ करता था, उसने बहुत से ۹ स्तूपो at ध्वं 
कराया एवं बहुत से a की हत्या भी करवायी ١ 


fae څې‎ जीत ud यवनो को परास्त कर पुर्थ्या جس‎ मगध सामा ज्य 
के faga गौरव का पुनश्डा र करने में समर्थ दुआ, उसके साम्राज्य की सीमा 
पश्चिम Y सिन्ध नदी c» अवशय di fearra” के अनुसार arsa 
jfeureste] उसके ara से इस बात में कोई بے‎ 38 रह जाला, Fa 
मध्यदेश पर उसका शासन Rer a कायम Fı Pantat विजय से उसके 
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राज्य की दाक्षिण सीमा नर्मदा नदी लक पढुँच गयी थी। इस प्रकार E 


का साम्राज्य Pera से नर्मदा तक और ۲۳2 से प्राच्य ag तक विस्तृत wi 


सातवा हन TA- 
—— मौर्य का की Padaar ते लाभ उठाकर जो अनेक राज्य mel 


साम्राज्य की आधीनता से स्वतन्त्र दुरे, उनमें ۴٣ص‎ का सात्ठाहन यंश को 
ara an कहा गधा है। इस का का मुल स्थान पश्चिमी महाराष्ट्र व 

काटक में wa denfe में उपलब्ध दुरे एक Para में उस प्रदेश को 
*सात्वार्दीनदार" कडा गया है सातवाहन वी के लेख grga भाषा में जिले 
गये है, और इस de के cravat की भाक तेबुगु न होकर grga थी। बाद 
भें जब पश्चिमी महाराष्ट्र के सालवाइनो' ने दाक्ष में अपनी शी क्त का विस्तार 
far, तो उन्होंने و‎ देश को जीत लिया ari ara के शासक होने के 


कारण ही शायद सातवा हन वा को ay an कहा गधा है। 


arare- के संस्थापक का नाम fuus था। उसकी राजधानी 
महाराष्ट्र मे गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रीलवयन या पैठन थी। नासिक 
aur उसके आसपास के جم مغ‎ के राज्य के अन्तर्गत 90 सिमुक के बाद उसका 
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भाई कृष्ण और कृष्णा के बाद उसका qa सालक राजा बना 777 


नै महाराष्ट के uw جو بیو‎ सरदार की कन्या नायीनका के arer विवाह 
Poor نند‎ उसकी ۳۲۳۳ बहुत ae ॥ सातलकीण बडा शा. कक्ाली 
राजा शा, ertt- धीरे वह qumi महाराष्ट्र और Tes का 
स्वामी हो गथा 1 पश्चिमी erre के सब प्रदेश और Pwr के बन्दरगाह 
उसके अधीन ef , सालक ने अपनी fam? के "T भै दो बार अवमेध 


a किया ۱ वह मगधाराज qa श और 3۳ राज खारवेल का समकालीन 


था, और 175 do qo Š wmm राज-सिंहासन पर areç हुआ था। 8 


€ साथ भी इसके अनेक युद्ध ay उसकी وخ‎ की उपेक्षा करके ही 72 


खारवेल पश्चिम में दूर-दूर लक अपनी ۲5 पताका को पूरा सका था। 


rad बाद wpm एक सदी तक सात्वाइन-बंश ने कोई विशेष 
उन्नीत नही' की। इस राजवा का शासन देवल दाक्ष्गापथ तक ही सीमित रहा । 
बाद में इस चा में एक ऐसे वीर पुरूष का जन्म war, Fah अपने कुल की शरिदल 
को बहुत दृर-दूर तक बढ़ा FTI इसका नाम गौतमी va arasat था। 


यह सातता'हन वश का wal प्रतापी और महत्वकाक्षी राजा لو‎ गौतमी w 
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fa 


FELL 
७७७५४ 


` = 6 - 
का युग सात्वाहनों के पुनरुत्थान का युग था। सातवाहन en के इस 6 
शासक ने कश के Parar وجب‎ को ही नहीं बवाथा ava विस्तृत प्रदेशों को 
भीअपने سم‎ में सा म्मीजत Peur: सातवा हनो" के इस प्रतापी नरेश को ear, 
यवनों और प at का विनाश्कर्ता कहा गया है। इसका ہ۴‎ माला ۲ 
के सिक गुहालेख से मालुम होता है। इस लेख के अनुसार गाँतमी पृत्र आलीय 
धनुर्धर और शुर سج‎ था, जिसके वाहनो' ने लीन وم‎ का जल पिया था, 
fumi क्षत्रियो' के दर्प और मान ar मर्दन क्या था, और जिसने 6 


am के यश का 3150715 fear ۱ 


गौतमी पुत्र सातकीर्ण के बाद उसका पुत्र वासिष्ठी पुत्र श्री पुन्नोभावि 
Fedar सिहासन पर जैठा। इसके सम्य में सातवाहन mu अपने गौरव 
तथा समृद्धि के Peg तक पहुँच गया था। यह भी अपने पिला की 5 
رہ‎ और विजेता था। िन्तु इसके आ न्तम समथ में क्षत्रप शक्त का ۲ 


होने लग गया था । 
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qprrfa Ped के बाद उसका srrË शिव Pate araf राज fefe 
पर बैठा । इसके gra है सातवाहन तामुज्य का gra और qaa grem होला 
مد نا‎ के adie के fer Û Fen. हैक वाशिष्ठी دنز‎ 


ATREA की ۲چ‎ से विवाह क्या | इसकी रजत تج‎ करत के gî के 


नमुने की बनी है । इससे यह भी fac होता है क वह ऋण्ड्रदामन का दामद्र ١ 


` विवरण के अनुसार रुद्रदा मा ने اچ‎ दो बार इसको हराया , कन्तु usc सम्बन्धी 


होने के वारणमारा नहीं | 

Pea श्री सातकीर्ण के बाद शिव श्री pT इसका हुआ । 
जिसे पुलुभावी तृतीया भी कहा wur है। सम्भवतः: वह ques fedar का d 
था और यही वह ۲۳۳ھ‎ राजा था Fa रुद्रदामन ने अपने !गरना के وواه‎ 
में दो बार पराजित करने का उल्लेख किया है। gear कारण gar सात वाहनों 
के wet नहपान की पराजय का बदला लेना चाहता था और खोए wqama प्रदेशों 
पर पुन: औध्ककार करना चाहता था। इस नरेश के समध के क्षयो' व सातवा हनो” 
में एक बार ۲۲۲5 प्रारम्भ हो गया था। क्षत्रयोने सालवा हन साम्राज्य को एक ऐसा 


धक्का दिया Pa परवती sra भें उनकी ' दशा fon गधी। 
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=. तृतीय के बाद sast उत्तराधिकारी उसका qa रिध सकन्द 


हुआ 1 इस राजा ने aap तीन वर्ष तक राज्य प्या ,इसके राज्य काल‏ آ88 


के ہج‎ में कोई भी जानकारी प्राप्त नही होती $i 


पुराणी" में स्कन्द सात कार्ण के बाद ۲ एए  सातकीण का नाम 
आता है।यङ्ञश्री का शिवस्कन्द सातकीर्ण से सम्बन्ध ہ۳۶‎ रूपसे नडी' कहा जा सकता। 
qp विद्वान इसे इसकी रजत मुद्राओ' के 1۳۵۲۲ पर वतरपूण का VA سب‎ करते Y 
जब यज्ञश्री ने शासककी बागडोरसम्भाली तब सातवाहन साम्राज्य अपने समय की बढ़ती हुई 
rfr से जर्जर हो चुका था। इससे جج‎ fa द्वारा उसे ۹1197 क्या इसके 
Fa महाराष्ट्र के नासिक aregen के कृष्णा ज्लि मे तथा सिक्के गुजरात, tr 
यावाड़, अपरान्त, fans, महाराष्ट्र के वान्दा जिले में मिले हैं। इन प्रमाणो से ज्ञात 
होता है कि agit का جج‎ अरब सागर से बंगाल की छड़ी तक War हुआ था। 
aopa: यह वही राजा है, Pal बाणभटूटने وص“‎ erfa कहा है और 8 
सन्यासी का fa बताया है । इसने ser द्वारा जीते हुये en प्रदेश वापिश ले 
लिए। इसकी भुद्राओं पर बने घोडे से प्रतीत होता हैक उसने अपनी Paw को 29 
N सम्पन्न पक्या था। य॒ज्ञश्री कै औस्तम Peat में सात्वाहनो' की शी क्त क्षीण होनी 
प्रारम्भ हो गयी थी। 
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Tara” के औन्तम शासको का इतिहास अन्धारमध है। HF के बाद 
sega: 2۳۳۳۶ qa ۶۲ चण्डसा लि राजा बना। इसके Faw में जानकारी प्राप्त 


नेही" होली ۱ 


श्री 7۳977۲6 के बाद sega: ۲7۲5 चतुर्थ राजा बना। Uu इस दश का 
a शासक था। येशी and इसके शसन का कोई चिन्ह grea नही' होता | 
है, किन्तु निःसन्देह इस भाग पर साल्वाइनो' का 1۳۲۲ बना रझा, Ts 5 
के नाम का एक आलेख वेलारी में पाया गथा है। इनकी मुद्राएँ अकोला Pu प्राप्त 
हुईं है। यह सातवाहन सामरा ज्य का औन्तम नरेश था। इसके साथ ही 227 do के 
mm’ सातवाहन सामहाज्य का अन्त भी हो 3m Fan कारणो' से इस an का 
विनाश war, यह कहना कीठन है, किन्तु इतना निश्चित है कि ۱ج‎ के उत्तराध्क्रिरी 


ये और उनके समथ भें नए कुणो' ने अपनी शबल का संगठन कर जिया sil‏ ٹچ 


—\e= 
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कला वा 7‏ 
1 ےج ےج 2 مه کے ہم 


मानच के ar को प्रकट करने का नाम कला है। इन wal? को व्यक्त करने 
को ही पण्डितो' ने अपनी आत्मा के sya? को व्यक्त करना या सत्य को व्यक्त करना 
कहा है। कला केवल भावो” ar gah ही नही' وق‎ arsuri es सन्देश की जनक 
भी है। oar झालास का eet एक शा कलाली pga है। भावो को प्रकट करने की 


मूल पुर्वा तयो” पर आश्रित होने के कारण यह व्यापक और अमर है। 


वी भन्न देशे” के faerat ने कला की विभिन्‍न प्रकार से व्याख्या की है। 
परन्तु कला के अर्थ की सही व्याख्या करना बहुत कठीन है। कला के हारा ही ۲ 


देश के ۹۶ہ‎ गौरव तथा उसके ٢× और उत्थान का परिचय Pawar ١ 
कला 5 भाडा का शाब्द है, Pasar प्रयोग तई a में होता रहा है। 
साधा रण्या कला शब्द की तीन तरह से व्यू ata दी गईं है। 


क्या शब्द का अर्थ सुन्दर या 187۶1 है। इसका कल धातु-शब्द करना या 
बजाना से भी सम्बन्ध बताया जाता है। कुछ विद्वान sg एसन्न ser धातु भी जोड़ने 
$ पक्ष में है। इस प्रकार ^e] से आनन्द का भी 5۳5 होता है। UI 
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में कई प्रकार से sar शब्द का प्रयोग मिलता है। و‎ sper में कल्ला के सिए प्रयुक्त 


आर्ट शब्द के ga में अर्‌ धातु है, fas अर्थ बनाना ur पैदा करना डोला है। _ 


कला का मुख्य साधी कल्पना है। ware Tate जीवन से दुर जाकर 
dam आश्चर्य er .ہج‎ करता है। कल्पना के द्वारा कलाकार ध्यान को 68 
करके far Fanî करता है। faa œ ध्यान योग को भी कला M gua 
स्थान देते है। | 


कला वह है जो ہہ‎ को मनुष्य बनाली है। उसे पशु के समान धरा तब. 
से खार उठाती है। कला से हमें सुख جع‎ है, तथा हमारे जीवन ठी वृद्धि बोली 
है। इसके साथ हो हमारी सौन्दर्य un मे fart आता है। स्कल जीवन में 
Aafa की aña कला को जन्म देती है। कला ہاب‎ आवश्यक है Ps 


artes दासता ते मनुष्य को बवा رق‎ 


yen अर्ध ar ۱۲ gra करने à sar की‏ لته के रुप में छिपे‏ چې 
साँन्दर्यनुभुत पुर्ण गम्भीर बनती है। यही भारतीय मत है। आध्यात्म के Peer San‏ 
Poda ۵۱ उस अवस्था में बळा को "स्थीत उस स्त्री‏ ونج af ar area‏ 
के समान है, जो अपना ofa ना qr तकी हो।‏ 


-a2- 
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PP? & مر‎ AA 


E E me‏ ېمس 


TILL ۵ ७ Á 


“ 
b 


E राम FF अन्य पाश्चा A بج‎ मात्र "are quei का निरुषण करती 


हैं। fra भारतीय क्ला उसे “सत्यम” तथा “fran? से समीन्वत نن‎ मकला 
gara करती है) भारतीय संस्कत की विविधता में एकता का zm ऋरतीय कला मे 


पूर्णत: sara د‎ 


भारतीय ar भारत के विवार, el, तत्वज्ञान और tefa का दर्पण ti 
भारतीय जीवन sr جج‎ व्याख्या sar के माध्यम से संजीव एवं अमर हो गधी ۱١ 
यहा के aby? का जीवन dar था, उनके Parere क्या के, उनको उपासना fafu 
हसी थी, और उन्होंने arar निर्माण Fad, इन सब का asa भारतीय sar ते 


quen ۱ 


डा ag एवं विकास :-‏ ہے 


gta Nat झा बनना कब से sk हुआ, यह आज निश्चित रुप à 
कहा जा asari ۰۳۳ का मत है fs: war की कल्पना wee में पाई जाती 
है। वहा आणर की उठती हुईं warwrat de! 


a a ms nn‏ مج کے لم سے دم یں ےی ہے یع oo wa.‏ سو ما 


।- जुषस्वनः REFA ay ۲ quud para 
उप «en दिव्य सानु e शश्मीसस्ततन:सुर्यस्थ।॥ qo 1۱ 


ad 


- 13 > 
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Fara लेअर पैने इरे वृक्ष के साथ eq की FT को गई 2E 
स्वेद لا‎ आमस के एक qa ठा नाम ۲:۲۲ पाया जाता है। वह sate के 
aoar देव की =a करता Fı Par ون‎ Pach चारो ओर सूस के 
आकार में फैली ef تر‎ [क्सी gaya cw के بجوم‎ को कल्पना जैन arge में 
भी पाई जाती है। जहा मयुरा के प्राचीन می‎ को देव ۴ئ‎ कहा ग्या ١ 
2۳50: farg प्राण ge की छा Pewag थी। tar arapa प्राय: 
ud से माना जाता है। w वैदिक काल में यज्ञ के सम्य गाड़े गए, जाने वाले 
gas का ही एक Fasfaa eT Y 


इसमें कोई शक नही" है Fa पत्थर के हतने बड़े-बड़े سج‎ को sgr करने 
" TET ans के ma ही प्रारम्भ at) उन्होने इसके उपर चार पशु 
हाथी, बैल, घोड़ा और fee स्थापित कराये। इनका جب‎ ata के जीवन 
से मामा ग्या है। 


حم vu‏ مه خد A oe A‏ وق xa‏ دن چو و ID TO‏ مج डो‏ نم ووخ سس A‏ 


2- RA राजा هی‎ c euge ददते पुतदक्षा 
+۰ wert qua एक मस्मे 7ك3‎ नी 8  غ‎ A 


> fern: fahr era gr वाजे afer 
war atra वन्दमानः सो मस्ये वाशु gfa 5۵۱ 


- |4 = 
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ats ٣-2.۳ के अनुसार ate ने अपने समय में 84,000 کی‎ 
की स्थापना ठरवाईं وول‎ साची rga बोध गया अमरावती wd RFT 
कीडा के स्तुप ma हैं। परन्तु इन eh के are? ओर ठेका और तोरण ۲ 
sr Famin gh; of सातवाहन sra में wari शुंग Î सातवाहन कालीन 7 
नही इन erst को qereffa faari td अलावा और भो 


अनेक eat ar निर्माण इन uer में wari 


Tr की निर्माण ۵ 


सर्व थम स्तूप का निर्माण अलौकिक महात्मा نه‎ की a ee से 
प्रारम्भ tar: wen بان‎ को मिट्टी से ढक फर उन पर yer बता दिया जाता 
था। इसके बाद कच्ची dd पकडी ईँदूटो sr प्रयोग جع‎ याने war; ج97‎ 
۱ रुप कला ہت ۲۷۶۴ چه پر‎ 
11१ महावेदिका pa के ۱ 
{2} ٢٣ 1 
151 0 
ja] 1 
151 तोरण ۰۱ 


महावेददिका :- 
इसका Panty नीव पर Pear जाता WI पत्थर के يی‎ से नींव 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Ys 


E 


P = J4 


2 wi 


d m be it itt 4. a. a.u. M. 


f 


^ ७ ७ د‎ ७ د د د د‎ د٥‎ ٥ ٢ ٢ ٢ ۹ ३ کک‎ ४ ४ ४ ४ ४ 6 ४ 


e 


 SESTSTT € سح‎ 


= |5 = 


ar Panty होता था। इस ar की कल्पना वैदिक مجع‎ हें प्राप्त होती 
है । वैदिक अनुकल पर हो ap की महावेदिका का ۱۷۲ fear गया | 
uhr के नारायणा ares N वेदका q की जानकारी मिलती है । साँची , 


۲۲۲55 Quf अमराकी के महास्तुपाँ झि वेदका اہ‎ amr garea हे । 


प्रारीम्भाक समथ शे काङठकी वेदका बनाई जाती spo; इसके उपरान्त fasfud 


अवस्था M प्रस्तर की वैदिका का Fahrt किया जाना प्रारम्भ جع‎ ! 


75۲۵۲ «sr के उपर अडाकार araña का एक ee Fafa Paar 
जाता sI इस ui ost कला शास्त्र Surat ने कड नाम प्रदान Poor है। पारी मक 
ava में स्त की ٭.٭‎ कम होती थी, परन्लु परवर्ती काल لا‎ व्यास के अनुपात 

à ware अडाकार eq में बढ़ती गईं। शीर्स भाग को दुलाकार रूप पुरा न करके 

उसे पाठ ऐचपटा| बनाया जाला sql इसका दास्तीवक रूप जानने के بجع‎ साँची 


ud Hea ۲۲ वा स्वरुप देखना आवश्यक है। 


affar :- 


FETAL wet के शीर्स शग {चपटा Puer की جج‎ पर इसका | 
निर्माण होता uri यह स्तूप का सबा महत्वपूर्ण भाग होता unio इसी 


को aa नाम दिया ग्या था। इसका शाः ब्दक afsgTa देव स्थान है। 
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E 


فا 


E के mew इसकी तुलना sfera थी। इसी के अन्दर 52۲2۲ रख जाता 
Y! 


छत्रा वलो := 


efter के उपर तीन छत्र बनाये जाते و با‎ वास्तुकला ठे विकास 
के साथ ही इसकी संख्या में کو‎ sar और तीन के स्थान पर साठ छक्र 


बनाये जाने ۱ 


सौ ج۳ جچ‎ ९- 


Year के वारी डोर वार dor बनाये जाने ढी प्रथा ۱ 

इसके मुन لا‎ स्वा सतक jo} wri चार Parra? jta, पश्चिम, उत्तर ud 

दा को 0۲ का er माना ग्या دو‎ इन वारो Pera? के चार 
هنو‎ माने गये طط‎ "वा तुर्महाराशीज" riet उपासना نو‎ छाल à 

er yafaa dri इसी कल्पना के अनुरूप و‎ Ed ني‎ जे लोरण हारो 
ar Panta fan cxm up) इन पर aga विभिन्न प्रकार का बनाया arar 
ua fa स्वा چ :حم‎ होती थी और Yaf तथ्यो की 


जानकारी करने में सह्ययता होती ۱ 


तोरण द्वार के RF पर afew asa क्या जाता E 
Fasa ara में विभिन्‍न प्रकार का दृश्य प्रदर्शित Pear गधा। शिल्प प्रदर्शन में 


= IT» 
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SE 4 हैं 
— يس‎ m K i 


E gafa بي‎ पूर्व मान्यता को स्थान Pear गया था। क्लाशास्त्र ۹۳ 
के अनुमा र स्तुम Pera 27 का रूप لو‎ इसके महा स्वल्प का जनमानेस पर 
xs प्रभाव पढ़ता uri चढ़ महात्मा s के jef चढ़ que] धम्म 5 
gm का प्रतीक था। दार्शीनक use ते देखा जाय तो fara चढ़ की तरह 


धुमा करता ۱ 


Sa q e qu Y aga समानता है। जिस तरह gq का 71 
وچو‎ 5۳۲ uri उसी उकार इसमें भी svar जाता है। इसीलिए यह मानना 


añora है fs a को उत्पात as मान्यताओं के आभ्हर पर ٧١ 
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b 


E 
शुंग ud सातवाहन कालीन ۲ :- 

शुंग एवं सातवाहन ara को a का tf काल कह सकते €i 
शणो” ने उत्तरापध और araareat नेदक्शिपथ M अशोक द्वारा स्थापित 
महाकाय ur को ےم‎ से अच्छारीदत कर उन्हें अल्पेशाख्य से महेशाख्य के 


रूप में पी tina Pears 


इस मौर्थेतर युग की बहुल dT HT, गुहामीन्दर और wq इस समय 
उपननब्ध होते हैं। भरदुत का वह عضو‎ स्तुम تم‎ तोरणो' और जगलो' के अवशेष 
कलकत्ता د لات نٹ‎ है कापुर्नीनर्मांण ١ ars में ही दुआ हैं। बोध-गधा 
के मीन्दर के चारो ओहका एक wear भी इस युग की uera وع‎ Ë, उस पर 
ra के राजा وج‎ और मधुरा के राजाञ्जाहाम्त्र की TAT के साम 
उत्कीर्ण है। ये दोनों राजा wt के सामन्त थे। इससे यह ۰ होता है Pa 
ateper के प्रसिदध मीन्दरळे अनेक प्रावीन án शुंग काल वे नील ny a 
A 
दाक्षिण के तोरण पर राजा सालकीर्ण का नाम उत्कीर्ण है । भरहुत्‌ साथी 
अमरावती , नोधा , आदि के ये प्राचीन स्तूप लम्बे 18 ۱8۵8 समय तक धीरे-धीरे 
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बनते रदे 1 इनके نس‎ ard का प्रारम्भ ہیں‎ डाजयेंडो ge हो गथा था, 
पर جب‎ एवं सालवाहन राजाओं दे समय में उनमें निरन्तर هله‎ होतो बली गयौ 
और fus fafan दामीयो के दात से जो- जो dh समय-समय ۲2۲۶۲ होते @ ۱ 


उनके नाम wer उन एर उत्तीर्ण sr दिये ۱ 


इस आल هکڅ لا چو لا‎ gurta संख्या में उठेरो تہ‎ है ۱ इनका 
स्पच्ट उदाहरण भरहुत सावी एवं आरावली के eT में خی‎ को मिलता है । 
भुत साछी serar afr annant के maY 5 war Mara एवं Ra 


"peat وز‎ areare sr ese ne m£ ج١‎ 


महा स्पा s का सम्पुर्ण जीवन तोरण 2۲۲ qa यीदकाओ पर औं कल 

sup wart وه‎ आधा vay अत ase हो चुके हैं किन्तु जो पूर्ण या अपूर्ण 
sr ले sme: है, Tat लाइलु ल्ला का ePaere मात्र हौ नहो' अपितु 7 
وان‎ ePasre का وج‎ होता है! भरदुत स्तुप में चन्द्रायती 
हाका , dear, सुर्दशनायक्षी जैसी सुन्दर स्की ofdor को रचना कौ गईं ۱ 
Fat ,جسیم‎ An विन्यास, mer qat cel ढारा سخ‎ विधान का 
अच्छा Posra Fewer है। इसी के साथ- साथ gerita कला لا‎ यह विशेषता 
t Fa उसमें Aust armas के प्राणवन्त जीवन को 3۱6437 होने का स्थान 


Far $i 
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शुंग कालीन ون‎ साची भरहुत ud يس‎ के स्तुप भी कहा जा 


५ 6 


सकता ۱ 


सातवाहन कालीन مچ‎ में अमरावती ud नागार्डुनी कौणड़ा के स्तुप 


W^ 


fats cem Š | 


| x4 / Jb 


u 


0 7 ' 7 ^ 


go ^ u^" d d dU e" P" अ” WW i 
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wea गांव उचहरा स्टेशन से 6 मील उत्तर لا کچ‎ तथा सतना 
سکب‎ ते o da दीक्षा) को तरफ है। सन 1873 ई” में Db जनरल 7 > 
इस महान za oT पता नगोणा। जब कीनद्यम ने उसे देखा at = पुरा ۳ 
asc हो चुका था, तथा @ आस पास के आन वाली खोद STAT चुके ùi 
जो و یچ‎ बचा था उसे खुदाई धारा निकाल कर 0۳وک‎ में सुरा अत रख 
fem ner) तोरण द्वारो' पर औल ha] hue वि दत shar है Pe इसके ۷ 
मे धनी emaria] ने बहुत सहयोग Dari aa Fafa cum 4+8 


व्यापात रक केन्द्र du ऐसा ज्ञात होता है Fš इस स्त को ख्यात सुदूर तक 


SoS ma 


و 
भरहुत AN का ज्यास 58 फुटश। पत्थर एव॑ 7 नीव पर qu‏ 


ढारा इस wat झा निमार्ण fear गया था। स्तूप के बाहर वारो ओर‏ ہے 
करने के लिए तगमग 190 आले अने हुए dı Pen 609 à‏ سئآ ہے 


aes दीप जगमगाते Y 


स्तुप ठे वारो' ओर Ba पर बनी EIL Fam चार ` 
तोरण धार ابا‎ 2۳8۳ का आकार गोल था। इस Maar पर 80 بج‎ लगे या 
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ات 
जिनकी ari 7 qz ve थी। दो erat के बीच तीन - dia आड़े पत्थर‏ 
लगे के, “जिन्हें gat नाम से जाना जाता था। कुल सुचियो की संख्या 228 1۱‏ 
इस वेदिका के प्रत्येक भाग पर‏ تج موه के अन्दर अद्भुत für‏ ود इस‏ 
के Pas, अकरण एवं यात्रिण की rf nr तथा देवी देवताओं की‏ جب बाढ़‏ 
विभिन्न arar बनी थीलो रणो' के शीर्ज पर पशु arqfenT बनी थी।‏ 
तोरणो' के शीर्ष पर पशु आळीत्यो' का अंकल भी बहुत मनोरम war है।‏ 


- 


भरदुत के तोरणो बो एक ل نو‎ Bray के are Pact पर बनी 


AF 


मगरमच्छ की arar हैं ! जनके de mà sà और पुंछ गोजाई में है। ۲ 
چا نو رو‎ जाता था+ सबसे उप्र ES 
पुष्प कौ चौडी देकर लगाया गया था। इसके दोनो ओर दो Pace ۳٠ 


ET $ 


तोरण द्वा रो पर लगे ےہ‎ का अलंकरण aî ते وہ‎ है। उस पर 
ga = 77وہ‎ देवता और tara? की 3 है जो बार Parral के रक्षक am 
जाते के, A उत्तरी डार पर ar दक्ष और बन्द्रायक्षी , یر ات‎ ere पर नागराज 
agers और qatar देवता है। बाहरी sha  وھچ‎ पर तीन रा कलशो M 
ag के जीवन दृश्य dad, A राजा अजात २६ शारा g ۳٣ ओर नागराज 
varga ढारा Mega की حم‎ कसल के राजा ۱۰۴7 झारा ya आयतन 


0+0: 
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A. ti ta 


" 


E 


में आकर उसकी पुजा करना ٭٭‎ arfar द्वारा गौतम gg के stena ٦ 
और काश्यप बुद के afea fa पुणा आदि महारक के वास्तु की 


कल्पनाः एक महान a स्वीस्तक के रूप में की गयी थी। 


gafar पथ i 


qa की उपासना करने के ہ۶‎ परदा काक्षा पथ है का निर्माण Paar 
xar uri चारो दिशाओं ये शुम = used देठ दर्शन करना पुजा की एक 
gretam Pafo की Frar के sq में جب‎ ٣۳۰۰ उदाहरण इस भरहुत के ٣ 


पथ में देखे سه‎ Fi جو۶‎ के Pear qar अधुरी मानी जाती 1۱ 


far पथ का निर्माण पत्थरों srerg ۲۰! पर बने ata पर क्‍या 
car dı ۳۳۳2 कीर पर 7 पूट लक नीरे जाती थी ١ 9679۳۲ पथ 
को रोकने ते लिए wrer की तरफ पत्थर कौ गोत बाधी गयी थी जो उसेरोके 
रहता शा। جج‎ कु भाग वेदिका स्तम्भ Geet की तरफ भी Pasar हुआ 
था। भीतर ud बाहर दोनो' وع‎ ही लिक हु 3 सागो को मिलाकर 


fart किया गया ١‏ ہچ 
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E के स्तम्भ :- 


इसका निर्माण पत्थरों से हुआ था। इनका माप T'ina 05 40073 Ú 22" اې‎ 
प्राचीनतम काल में इन्हें 350۲۲5 स्तम्भ कडा गया ۵۱ इसके मध्य में ۲۳ 
प्रकार के पशु = 1۳:۳۲ का अंकन farm गया है। तथा इनमें बौढ़धमै से सम्ब नधत 


बहुत दृश्य हैं। 


ज्ञा ब्यवे दका :- 


graa dara” के प्रयास से ہچ‎ के बाहर एक छोटी सी faar के अवशेष भी 
प्राप्त لچ‎ है। इनकी deré 3 3° थी। इसमें 240 स्तम्भ ud 240 7 
लगी थी जिनमें बहुत सी नष्ट हो गयी है। परन्तु .و‎ हुईं है, जिनके 
आधार पर कल्पना की जाती है। 


ar :- 
as मान्यता में Pas प्रकार देवो' का वास स्थान gate X माना 


जाता ۵۱ उसी प्रकार ats परम्परा Rawal का वास Dar भें माना गया 
था। mes एक ase लगाईं जाती थी Fae we तीन جع‎ लगे होते Wi 
जिनकी तुलना वैदिक काल में اه‎ तीन लोको पृथ्वी, आकाश, पातान! à 


की ar सकती ۱ 
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E ने Paar है:- 
"महापृरूस के پچ‎ में प्रत्येक جج چ‎ ٧۲٧ 


अर्थात्‌ पृथ्वी, afta और gts के साथ सम्ब न्धत $i ये तीन लोक 


प्रत्येक मनुष्य में है। इन्हें ही मान प्राण और भुत कहा जाता ۱ 


तोरण ढार:- 


۳۲75۲۲۲ या वृत्ताकार महावेदिका के वारो दिशाओं मे 
चार तोरणढार बनाये Wy प्रत्येक तोरण द्वार बी रचना दो [शाल 
स्तम्भो" से दुई थी। अधीभाग मध्यभाग ehe 
qa की आर्क तया” अपने में संजोय हुऐ है مم‎ को देखेरेज्ञात होता है 


fs तत्कालीन कल्पनाओ' एवं मनोभावो' का स्पष्ट चित्रण एस्तर A उकेर 


दिया गया था। Maar का पुरा उष्णीस भाग 330 qe लम्बा था। 


भरहुत वीदका के arg} और wet पर अत्यन्त भव्य वृत्तो मे 
Fahr wh EO, जिनमे कई जालक surat की घटनाएं प्रस्तुत करते 
हैं एक वृत्त में ऋवमुखी जातक की कथा उकेरी गईं है। ee जालक वाली 


कथा विशेष संजीव है। 
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इसी प्रकार भरहुत की केष्टनी पर एक सुन्दर ऐतिहासिक 


` घटना -जेतबन खरीदने की खुदी है। बुद्ध को श्रावस्ती में जो उपवन 


आकर्फ लगा वह जेट का था। तथागत چ‎ ने उसके सौन्दर्य का sara 
Far | उपासक सेठ अनाथ ہہ‎ ने उसे राजा जेत से खरीद कर संध्य 
को दान देने की इच्छा प्रकट की। जेत से उपवन का मुल्य पुछा । जेत 
को उसे बेवना स्वीकार न होने से उसने उसका असंभव मुल्य मागा - 

उतने स्वर्ण सोमे के सिक्के! जितने से मागी हुई उपवन की भूमी zs जाये। 
अना थ Ma जब TFT धन देने को तत्पर हो गया तब जेत मुकर गया ۱ 
an विचारार्थ न्याय सभा में पहुँचा और जेत को हार कर अपना 
मागा मुल्य स्वीकार करना पड़ा।सेठ ने जेतवन की क्षम पाट कर मुल्य 
चुका दिया। यह घटना इतो महत्व की मानी गयी Ps कलावत ने उसे 
भरहुत की स्तुम - वेष्टनी पर उत्कोर्ण पर अमर कर ۱ 

बैलगाडी सिक्कों से भरकर लायी जारही है, सिक्के कम पर 83 
जा रहे 3۱ इस प्रकार जीवन और साहित्य की कथाएं इन कलाका त्यो” 

मे उतार दी गई है। अनेक اي او‎ ने साहित्य मे स्थान arar t जातक 
कथाओं का कला में पन: सीम gê साहित्य और कला के इस घनिष्ठ 
संबंध और आदान प्रदान को व्यक्त करता है। 
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wea के उमर ۲2۲۵۲ सारे दृश्यो' वाले वेदका खेड कलकत्ता 


के इण्डियन Ra में सुर्रा क्षत ١ 


शिल्प का पीरचय:- 
=========== भरदुत की तोरण वीदका पर लगभग 20 जालक 


दृश्य 6 ۳۲۲5 दृश्य so से उम्र यक्ष- यक्षी , देवता , 
नागराजाओ' आद की छड़ी हुईं बड़ी fear तथा विभिन्‍न प्रकार के 
पुरा तथा वृक्षो की मूर्तया” है। इनमें age? पर उनके नाम खुदे हैं सुतयो” 
के men دک‎ मंडल और (صۍ‎ के लगभग आध्वादे {gaj कमल 
के फुल्नी' से भरे हुए है जिनकी कल्पना अत्यन्त सुकुमार और 06 


इन का विवरण इस gar ç है 1- 


देव्यो न:- 


यक्ष, देवता, नाग एवं अप्सरा की आर्क तया*:- 
======= 


===x===x==========s=s===s===s====' 
चार तेरण 5۲۲ पर 


धृतराष्ट्र , Fares , विस्पाक्ष ud वैश्रवण का अंकन है। पूर्व दिशा की 
तरफ धृतराष्ट्र ud उसके अनुयायी का चिक्र है। पश्चिम में विल्पाक्ष 
es » उत्तर में वैश्रवण ud यक्ष और दीक्षा दिशा की तफ 
विरूढक ud उसके अनृयायीओ' का daa धर्म की प्राचीनता विविधता ud 
गंभीरता को स्पष्ट करता है। 385 मे ऐसा उल्लेख है किक पूर्व , 
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पश्चिम , उल एवं दक्षा A ger: ऑ म्न, aen, सोम एवं इन्द्र का 

aena रूप से वास होता ۱ ° इन देवताओं की उपासना 

ate धर्म के ल्य में gara थी। भगवती सुत्त एवं are सुत्त में 

भी इस एकार aT संकेत मिलता है। इन सादयो' में *चा तुमेहा रा dara ना 
का विवेचन far गया है। तत्कालीन कल्लाका रो' ने are? दिशाओं के रक्षक 


के रुष में इनका dea किया ۱ 


art देवता all के अंकन में fahrer, देवता, gastar देवता 
एवं varster का मुख्य स्थान है। ۶و‎ देवता श्री wet की प्रतीक के 
रुप لا‎ थी। उसका उल्लेख qu के ग्री qaa में है। इसके अंकन की 0٧٠ 
इसकी स्तम्भ खड़ी दुई मुद्रा थी। यही प्राचोन मातुका देवी थी। इसका 
अँकन 2۳ पर स्थानक ar बैठो हुईं मुद्रा A Pear गया है।इनके पास 
में दोनो' तरफ दो nat को आकु तया' है। वुलकोका ud महाकोका की 
आक तथा' स्त्री मुख सदृश हैं। यक्ष देवता ठे रुप में इनकी उपासना का 


er लत ۱ 
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arn 3۳2۲ मे प्रथम महत्वपूर्ण आर्क त एरावत नागराज ۱ 
एरापत नागराज को सहर्पारवार Menge की पूजा करते हुऐ दिखाया 
गया ti उसके ج۴‎ मस्तक पर साप के फ्तो का आतोप है। 
स्तम्भ के पुतले पर वटवृक्ष के नीचे पाच फ्त वाले मुर्वीलन्द नागराज की मुर्ति 
उत्कीर्ण رخ‎ ats साहित्य के अनुसार मुर्वालन्द ने महात्मा ېه‎ की रक्षा 
फ पैला कर की थी। दाक्षिण तोरण द्वार के स्तम्भ पर नाग 915 की 


आळीत औ कत है। 


देवयोनी के एक वर् में अप्सराओ' का ded है जो नृत्य और संगीत 
Mum $i) अप्सराओ की मान्यता वैदिक युग में ही चल पड़ी थी। 
उर्वशी और घृताची का उल्लेख TRE में पाया जाता Ri भरहुत में 
अलम्बुसा”, स्‍मिश्रवेशी, सुदर्शा और و‎ इन चार अप्सराओ' की 


fr नामा'कन सी हत प्रा प्त اج‎ 
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मानव aii 


یش جر 


राजा एवं 1۳7 west की आर्क 7 
3395 asa की agar? 


aran एवं प्रसेनीजत ar अँकन है। रथ पर ند ان‎ के राजा 

प्रसेनजित ae की वन्दना करते A इसी दृश्य में 

बनायी गई पुज्यशाना at भी daa tas अन्य‏ لا श्रावस्ती‏ جج 

दृश्य में हाथी पर 35 हुए राजा saram, लम्बे जुलुस के आगे आते R 

Ferd zh fi राजा हाथी से उतर कर प्रार्थना करते EA गये 
fd पर Pad गये अक्षर इस प्रकार हैं:- 


“am "sed a 


धार्मिक e के अंकन में वल्कनध्यरी da ara अपनी 


qirara? के आगे बैठे हुए और اه‎ करते हुऐे Pare गये है। 


aya नामक पा रङ्राजक Fans मस्तक पर जताणे हैं, स्थिर आसन 
पर बैठा दुआ अपने शिष्या” को वेदाध्ययन करा रहा 8۱ भरहुत के 
faerat में मानवीय arafa और आत्रमवासी Fura को daa 
करने की पुरी क्षमता थी, :اہ‎ à चाहते तो महात्मा we की मानवीय 
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आळीत भी बना सक्ते था. परन्तु शायद उन्होने मयादा वश ऐसा नही 


۳3۳۱ 


पशुआ वी enr -ح‎ 
- पशुओं aran दो प्रकार की हैं:- 


एक स्वाभाविक और दूसरी कार्ल्पा नक जैसे सपक्ष या आकाशचा री ara, 
सपक्ष सिंह, सपक्ष व्याल, मगरमच्छ, wel की पुंछ के साथ मगर की ۶8 
aa इसके आर्ल रक्त ataw प्रकार के पक्षी , सर्प , मकर , कच्छप , 
गोधा , और मेंढक आद। चतुष्पदो में हाथी , सिंह , wa, गेंडा, 
जंगली बकरी , वृष , मृग , Fer, बन्दर „ बिल्ली , कुत्ता , भेड़ , 
खरगोश , Fed आद का मनोरम ded है। femi में मोर , <a , 
तोता , at, जंगली बत्तव एवं बटेर आद इन पशु - Tre 


IR बहुत ही मनोरम सुन्दर एवं प्रभावशाली है। 


मनो रंजन के दृश्य :- 


हास्य पूर्ण grat में बन्दर , हाथी और मनुष्य तीनों” 
एक दुसरे के साथ £मलकर Faaa हास्यपूर्ण gar की शोभा बडा रहे है। 


= 33 = 
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E 33 - 
एक pa के घेरे में एक महायक्ष छोटे up पर बैठा है। उसके सिर पर भारी 
qug है , और चेहरा गुनमुच्छो ले भरा हुआ है।वुछ बन्दर कडी से एक 
बड़ी सड़सी ने आये हे, F@ एक हाथी झटका देकर खींच cT है , और 
उसमे HETE यक्ष की नाक का बाल उख्छा जा रहा है। दो दृश्य ऐसे हैं 
जिजनमें कुळ बन्दर जंगली हाथी को रस्सी से बांध कर हंसी खुशी ले जा रहे 
Y एक अन्य दृश्य لا‎ एक महा amiss जन्तु मनुष्या से भरी नाव को अपने 
wer से चबा रहा है, और वे सभी रक्षा के लिए पुकार रहे हैं। 


भरहुत में ge की मुर्ति कहीभी प्राप्त नही' हुईं परन्तु 

बोधिवृक्ष , स्तम्भ चरण पादुका , चुड़ी , उष्णीज ud ۲۲ आदि sls 
fa-e की पुजा के अनेक दृश्य है। 

ये प्रतीक fa तीन प्रकार के होते येः- 
E शा री रिक:- असे बुद के शरीर की el अथात उनकी अस्थ्या' तथा 
` भस्मी केश और कतत नख। 
2 उदूदेशिक:- KF आदि जो गौतम g या पुर्व कालीन eer की 
جح‎ में ब्लाये जाते اڈ‎ | 
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s TIRE :- sg के नीजी व्यवहार में लार्ड गईं वस्तुओ की 
qur के लिए ٣۶ن‎ efus स्थान A afers जहा sç ने बैठकर बोध 
प्राप्त की , भिक्षा पात्र , उनकी चुडा ۲۲۵۲ लिए देवो" ने सुध्मा सभा में 


चुड़ागह नामक उल्सव ۱ 


जा तक Gar का अंकन:- 


ss 


ws ठे qd जन्म की suni बड़ी लोकीप्रय थी। 
भरदुत तोरण द्वार पर लगभ्ण चौबीस जातक «rat का अंकन पक्या गया i 
इनमें दसरथ जातक , गज्सम जातक , नाग जातक o fr जातक , हँस 
जातक „ ۲2۲ जातक उद जालक + छर्दा न्तघ जालक , ۴۲۳۳۰۰۳ जातक 
ud महा कीप जातक प्रमुख है। इसके deu में भावो पर Pads ध्यान Pear 


गया है। 


gef" का 3 :- 


Z========= 3۴۴8 जगत के वट , उदुम्बर „ पाताले , शाल एव॑ 
शिरास at का अन गौतम sç की जीवन गाथाओ' से جج‎ है । वट 

दृक्ष को ही बोधिक्ष माना गया है। इसकी उपासना करते दुऐजंगली 7 
को दिखाया गया है। इन वृक्षो पर महात्मा x कानामभी aaa ti 
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इन्हीं के साथ प्राचीनउद्यान छीड़ाओं का समुह दिखाया गणा 
है , जिनमें पुलन कुप मत وو‎ ठे नीचे Pear विभिन्‍न प्रकार की 
۲3۲۲۷ करती है Part उद्यम - क्रीडा कहा जाता था । इनमें से 
gp कुछ ATT के ये नाम थे शालमीजका o 71717٢ 


आद | 


अलंकरण ٣٣ج‎ :- 


========s===s== 


भरदुल स्तुम के अल्लकरण में چپ‎ के अंकन का भी प्रयोग 7 
गया है। | पदममाला | , | पदमपुष्प | , | पदमकीचका | 
और | وه‎ | को Paty स्थान दिया गथा है । स्तम्भ 
सुची और उष्णीसो' पर कमल के پ٣‎ की पा acer’ दिखाई गईं 
t, जिनके कारण इस प्रकार की वेदिकादी सज्ञा gaat वेदिका 


हो गईं है । इस अलंकरण का संकेत देवताओं के लिए وی‎ quq? 
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E माला aia करना था , CA Feet भी कहा जाता था | 
कही पर farr से भरे पनसफ्ल का جو‎ है तो कही" وج‎ फ्लो' का 
अंकन है | साही तयक साक्ष्यो' में इसका विवरण प्राप्त होता ١ 
Faea में महावष्णी जातक रामायण का ج۶‎ कान्ड ud 
महाभारत का भीज्म qd देखे योग्य है ١ भरहुत جج‎ में ae 
प्रदान करने वाली कल्पलताओ* काभी चित्रण है । इनमें कान के 
फुल्ने , mal का 'तहहड़ाचार , NRT. नूपुर , प्राकार , 
व چو‎ ud Pacem का हारपदक मुख्य है । sT- आनन्द 
कुमार स्वामी ud कनिद्यम महोदय ने व्यक्त Four है Ps eg 
جح‎ में तोरण द्वार पर RRE, सिंह पी क्त ۰ 


fef देव gravel sr ded एक नई दिशा ser و3۳‎ as 


` मुल से सम्बद्ध है ۱ 


a काल :- 
AES स्तुप का काल IN 


कालीन یب7‎ की जप एवं तोरण पर 2۳۲ | 
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E लिप में साम्यता स्थापित करते Q दो सौ पवास 


शतती ईं- q से दो सौ शती & و‎ के मध्य 6) 
fr ग्या है। डा" वासुदेव ने इसकी so पूः 
à sky के मध्य पिधा रत की है | इनका कथन है fs 
मुल स्तुप का निर्माण अशोक के काल में sar था | 
परन्तु वेदिका एवं तोरण ad का विकास शुंग काल में 
सम्पन्न हुआ । इसका प्रमाण स्तूप के पूर्वी तोरण पर تا‎ एक 
लेख है , जिसमें शुंग राजा eefa का उल्नख ١ 
यह aAa इस प्रकार है :- 
॥* gr रजे रामो गागीपुत्स विसदेवस- 
2° ویاو‎ गोः pem 7۴ 
و‎ वाछिपुतेन نون‎ ۲۲۲٢ तोरण i 
५° مہ‎ च ۱۱ 
इस मत N मुलाधार ہم‎ BO, धर्सालए यह Pey मानना 
न्याय dua है ١ 
इसी राजा fair में भी तोरण mas स्कर एक ceng 


का समय 180-150 dT लगभग है ।।‏ ېی कराया था ।‏ مج 
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E की daar में भोपाल ठे निकट स्थित साची - समुह 
महत्वपूर्ण है । प्राचीन भारत में इसके निकट का स्थान विदिशा 
अन्तरा'ष्ट्रीय व्यापारिक केन्द्र था ۹ء‎ समय में दशार्णदेश की यह 
राजधानी थी । cer पर स्तूप का निर्माण क्यो" क्या 9 
इसका समाधान مخ مه‎ में है । महादेश का कथन है fs 6 
उज्जीयीन जाते समय तक रूके ये । यहा पर उन्होने एक व्यापारी की 
gat جوم‎ नाम देवी था, से विवाह Poor ۱ महेन्द्र और संघे मत्रा 
उसी रानी के पुत्र ha गुढंचिन्ततोपरान्त यह ज्ञात होता है fs अशोक 
बस स्थन से प्रभावित दुऐ होगे इसी लिए cer पर स्तूप का निर्माण सम्भव 
हुआ । साथी में और इसके आस पास लगभग 61 स्तुभ हैं। जो ۴ 
परकार से है :- 

सोनरी मे 8 स्तुप, ततधारा As cwm, Hw भे 3, भोजपुर 
لا‎ 37, ut मे 8° 
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सावी के 67۲ मे 2 ।, 2, 5 Pads महत्व ê ۱ इनमें چو‎ 
dear तीन में गौतम s के दो शिष्यो माररपुत्र और महामौदगल्यायन के 
आ स्थ अवशेष और पुल सुरीक्ष है ۱ 


FORTE FET ۱ 


———— 
ईटो से Paria यह स्तूप अशोक के समथ में बना था शुंगकाल में इसी 

TE पर प्रस्तर - आच्छादन Pear गणा। इसका व्याल 126 पुट और 

daré 54 पुट है | इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ux है fs इसमें gh के 

बिना विनाईं का gata for ग्या 2 ۱ 

277776 वेता sr. वासुदेव शरण wera ने लिखा है :- 


“भारत 23 मै यह चुने ठे [डना हुई farg का पहला नमूना ۰» 


RT EA की रुपरेखा :- 
Sas IIIIII ده‎ 


साँची का 25۲۲۲ आकार में अईचन्द्रमा के समान 
या get क्टोरे को aa जैसा है ١ इसे ۲92 स्तुप sar ग्या है। 
Fadfa कहने ar अर्थ यह fa तीन स्प में تمه‎ है। अधोभाग की 
Pa, और efter कौ ۲۲۵۲ , मध्य भाग की मे, से इसे وع تج‎ 
गया है। cfuem पर are? ओर पत्थर sr wñ बनाया गथा था। वही' पर 
स्तूप की पहली मेधी थी! उसी पर werüfusr का Pan Paar var था! 
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Fa उच्चाई ।। qe है। इसके अन्दर Past भी तरह का कोई ۲7 
"ET है। यह वेदिका देख्ने में इंगलैंड की स्टोन وخ‎ की भात Femra 21 
स्तम्भ सुची एवं उष्णीषो* पर Pat प्रकार का कोई daa नहो' ककया गया 
है। dar aie à राहत सादी बनाई गयी थी। दो - दो फीट की 
दूरी पर बने प्रत्येक स्तम्भ की उराई 9 फीट है। स्तम्भ के 3 पर वृत्ताकार 
उष्णीव का निर्माण हुआ है! निर्माण शैली में काष्ठ am की विशेषताएं Y 
द्वार तोरण और Maar के निर्माण में बहुत संख्या में जनता ने दान 
Paar) इस प्रकार के दान से ہدعم‎ बहुत से दान सुचक Wa fear पर 


खुदे है। gere कुल Del की dear इस समय 827 है। 


पुर्वी तो रण पर गुप्त taa دم‎ faiz - 13 के एक लेख में कहा 


गधा हैं कि agya विक्रमादित्य ने मालवा पर विजय की। 


दार ہچچ‎ :- 


zZ num 


28۲۲ के दार तोरण की ous अध्कि विशेषता उसके चार तो रण 
द्वार हैं। ga अनुसार यह कहा जा सकता दै सबसे पहले दाक्ष 


तोरण ert का ہ۶‎ war थाउसके बाद उत्तर far वाला तोरण द्वार 
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3 गया sP सबसे afew مع‎ है।इनके बाद sunl पुवी ud पश्चिमी 
तोरण ढारो' कौ रचना हुईं होगी | प्रत्येक द्वार में a का प्रयोग 
है, जिनकी ware 34 फीट है; इन पर शिल्प का daa है। शिल्प के 
अर्न्तगत गाँलम ge की घटनाएं, यक्ष 9۳1۳7۳, पशुओं की प्रीतमाएं, 8 


पुष्प और पीत्त्यो' का अंकन बहुत ही सुन्दर एवं मनोरम Z से हुआ है। 


Ter तोरण द्वार :- 


me‏ جم سے ہے سم ہے s‏ سے سے وید مو ہے سے ہے کے 
ae —— SS SS‏ تک سه 


TÚ समध का उना दक्षीण तोरण द्वार है। इसमें तीन 

Ser बनी हुईं है, aA ऊर की धरन के अगले भाग पर मध्य में कमल 
वन में छड़ी हुई देवी लक्ष्मी की اف‎ है; लक्ष्मी के पास में दो हाथी چي‎ 
rag کچ‎ Para गये हैं। 3۳5 कला शास्त्र वेता पुसे ने इसे मायादेवी का 
प्रतीक माना है। परन्तु डा* शरण WETA ने इसे पिसी रमा या लक्ष्मी मानना 
अधिक युक्त सँगत amor है। इसी द्वार पर as का अंदन है। वड़े र यो” 
के उपशी कें के दाहिनी और बाई ओर पशुओ' के Pad का अंकन छुआ है जैसे 
यसंघा त, peera एवं rera आदि ये चित्र बला की उत्कृष्टता को 
प्रदर्शित करते हैं। पीछे को तरफ तीन वर्ड रया” है) प्रथम बडेरी पर मध्य भाग 


की तरफ वार gat से Pet दुऐ तीन تچ‎ है। इनके नीचे देव और मनुष्यो 


سه 42 - 
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E पुजा Pal जाते हणे चार PÊY وب‎ है। स्तुम के अग्डाकार भाग पर 


सातकीर्ण युग के कलाकार جو‎ का नाम did 3۱ मध्य बड़ेरी पर 
गौतम se के जन्म की घटना का अँकन है जो छछन्त जातक की कथा से 
۲۲۳۲ जुनला है। अधा भाग की बड़ेरी पर सात FF गणरा ज्यो. के उस 
संघर्ष का विवरण है जो ہچ‎ के कारण हुआ था। तीनो तीनो sf रयोः 
के 1۲5 भाग ۷۳۹2-155۳ Ad जो स्तूप की शोभा at وب‎ 


बड़ा रहा 8۱ 


sri स्तम्भ के आगे की तरफ अशोक रथ पर बैठा दुआ अपने 7 
के सा थ दिखाया गया है। इसी स्तम्भ पर बीच के दृश्य में अशोक अपनो दो 
रानीयो' के साथ, 56 झा वुडामह, 33 देवलाओ' द्वारा sç के देशो का 
पूजन, ud मुख भाग पर गजा रोही झवारोदी ud पैदल sg का चित्रण 
है। स्तम्भ के पश्चिमी भाग पर वस्त्र, आभुका, एव॑ तीन Pan 2 
AU ؟‎ अर्थ अभी तक आज्ञात रहा है, दायें स्तम्भ पर नागराज 
ud चार ar} ud बोधिवृक्ष का दृश्य है, जो अतीव उत्कृष्ट नमुना 


प्रतीत होता है। 
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v‏ وا 


E महत्वपूर्ण बात यह है Fa दाक्षिण द्वार पर चार सिंहो का 


at दो सिंह पीठ सटा का आगे ds किये sà है और दो मुंह पीछे 
Fad हुये प्रदर्शित हैं। 


उसरी तो रण द्वार :- 


इस तोरण द्वार के aA नीचे ळी तरफ Aene जालक की कथा s 
उत्कीर्ण है। यह द्वार सब्से सुराक्षत ay में है। इस द्वार की 77 
मुप्ता और अर्लकरण अच्छी दशा में हैं। सब्धे उपर की बड़ेरी पर सात ۳و‎ 
थी- Ha में ea दोनो तरफ एक ua, त्रिरल एवं सिँह का प्रदर्शन है। 
dj पुजा का अदभुत दृश्य दिखाया गथा है। Fert की तरफ गज लक्ष्मी 
का جا‎ है। इसमें लक्ष्मी पदमासन पर बैठी हुईं है। और हाथो qara 
कमल के उमर ख्छ़े है) उमर और बीच की ब्ड़ेरी के पृष्ठ ग ہك‎ 
जातक के दृश्य है, बायें रतम्भ के we भी विभिन्न एकार š Pepa? का 
अकम दुआ Ep स्तम्भ के भीतरी zn جو‎ में 85 दुऐ बुद्ध के दर्शन 


के fra इन्द्र का आगमन, WA भाग गें कृत्रिम पर्वत yw का अकेन है। 
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E के مې‎ में इन्द्र अपने afar के साथ पुजा कर रहा है। स्तम्भ के 


'बाहरी spa पर सोने की rAd ater? जाती थी, FR उस atec की 


۲٣۰ रक्षा भी थी। इन्हे देवी श्री लक्ष्मी का प्रत्यक्ष रूप माना जाता‏ -٭ 
में‏ اوی او wt रस्त्रयो” के गले मे मार्गालक माला का प्रदर्श है। mw‏ 
श्रीवत्स, कमल, कल्पवृक्ष,‏ جج कुल 24 चिन्ह 8 RAX Gea, मीन‏ 
qaga, wag तथा दो अन्य ۲3 है। उत्तरी द्वार के दाहिने स्तम्भ‏ 
भाग पर 53 देवों ROA sç का अवतरण Pawar गथा RI‏ ھچ के‏ 
भीतरी पक्ष के स्मरी दृश्य Mose] दारा ue की धातुओं पर FF का‏ 
को muna दे रहे हैं। इसके‏ چ Fant औ कत है। दूसरे दृश्य में बन्दर‏ 


साथ ही लक्ष्मी e mea उा daa भो बहुत ही सुन्दर war है। 


qf fem sr तोरण द्वार: 


LÀ 
zum 2 22227 72272 22 22 2 2722 28 72 22722222 


उत्तरी तोरेण की که‎ पुर्वी तोरण भी अपने मुल स्थान पब है। 
इस पर aaa अभ्कल्पो' झो sar पहले को अपेक्षा تل‎ faafaa है। मध्य 
की 3d पर maña का दृश्य है! अशोक एवं महारानी ۹0 
ہوم‎ ar ٭٭‎ तीसरी BT पर है! Sega TEM के ढारा उसकी 
पुजा, हाधीयो' द्वारा FF पूजा, Pee, पशु शीर्षक , इन्द्र और 


sy का sc के दशैन करने के पिए आने ar ded इन पर .جو‎ झोला है। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


A - 


N 
“T 3 P 
T 
= E 

ç 
| 1 
1 ^ £ 2 e= ۳ 
1 Ñ مه‎ 
N 

+7 ^ ` 

ES 
E 
y مم‎ i w 
ES & 
۱ N 
à " ` E E 
i ۸ ۱ N 
> > ۸: | D 
[ N 
É ` E 7 
3 x ۱ ٦ 
کے‎ 
= "n «x 

| 
1 < ہے‎ 
| : 
> : 
| ` 
e £ 
I ` 
< x 
١ ` 
€ 8. 
` | N 
cç W _ 
| ` 
< Y. 
| دا‎ 
سیک‎ 
7 [ < 
& 8. 
&.. | - 
l ~ 
š : ۹ | "d 
< : 
l < 
< i / 
š " لے‎ 
: : ^ < H. 
© ! ; 
1 چک‎ L d 
2 S P 
> Sg 
ol. 
VH 2 

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA Q 1 


ue v» 


| 


0 


EE, 


اھ 
ç‏ 


/ 


€ 


aA 3 کر‎ 
é 


á 1 
1 1 ۲ ۲ Í 1 H 1 


o 6 


1 


y S A 4 43 A 4 Z4 


UV V Q 0) à 4 à 6७ & ७ é < ७ à 4 <é 4 ۵ 


HH" g 


U 
v 


E 
7 


= 


7 
v 


y^ y^ 
= سے‎ 
m " 


eee 


E 
महा त्मा g की सीमधा, ऑन ud आहत بت‎ दृश्यो का 52 
रूप प्रदर्शित 8۱ छ: कामावचर ta? का ded बहुत ही सुन्दर zn à Paar 
गया है। पीछे की तरफ महात्मा gs के ज्ञान او‎ के दृश्य है। इनके चारो 


तरफ शिष्य एवं आकाश لا‎ विधरण काने वाली देव وع‎ के दृश्य fi 


पश्चिमी तोरण द्वार :- 


ہے ومہ s‏ —— سے — — ہے = 


सात मानुषी ss ar अँकन अन्य तोरण ۲ को भात ger पर भी 
grea होला है। मध्य बड़ेरी पर war और चारो तरफ 
Peta fan a 2 Ma भाण पर गजराज WT बोधिघृक्षीपासना 
का दृश्य ۱ 

पीछे की तरफ wem गण के सेनापात डारा आस्थे जाने का दृश्य 
èi धातु ue जो अन्य तोरण 2۲۲۲ पर है, यहा' भी उपलब्ध होता है। 
feat बड़ेरी पर मार 2۳۳ का दृश्य है। बायें स्तम्भ के अन्दर की तरफ 
चार ص٣‎ ठा दृश्य है! भीतर को तरफ श्याम जालक का दृश्य है। 
fra अपने ٭‎ द्वारा वर्जा से s की रक्षा sacar हुआ दिखाया गथा ÈI 
दाहिने स्तम्भ पर महाकीप जातक का दृश्य 3 भीतरी भाग में सम्बोधि 
का दृश्य बहुत ही सुन्दर प्रतीत نو‎ di 
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7 id 


3 


हाथी, सिंह, fea, तथा अनेक जंगली पशु ctor ner 


का ا‎ भी बहुत मात्रा में हुआ' है। सौवी में भरदुत की ater जातक की 


संख्या कम है। शीर्ष भाग में पशु dere की ळल्पना भरदुत से आँ धळ है! 


श्री लक्ष्मी पुजा fa महत्त्व gara Pear गया है। मार्शल ने Pegar 
है fo ہہ‎ के कलाकारों के भी कई स्तर थे। जैसा की उनकी ser ۳ 


से ज्ञात होता है fa इनमें وو‎ दृश्य सौसाररिक एवं Pam वासना से ۸٩٨٣٣ Ri 


हा मैंका :- 


ats के arm में महास्तूम का निर्माण होने के लाद उसके अन्दर 
हीमैका बनाइ गयी। erat तीनों सूप में इत प्रकार की हीर्मैका RI 
छत्र - afse की स्थापना एक बड़ी पाण मंजुषा के बोच में ढी गईं, Pun 
गर्म में धातुओं झा ۴۳ Bar ग्या। धातु गर्भ dg के विधान या 
و دا‎ का व्यास 5 पुट q Xu और मोटाई 18 یب‎ थी। वेदिका की 
प्रत्येक दिशा 21 पुट 26 इंच माप में बनी थी।यह कला धा रकला का 


उत्कूट उदाहरण है। 


= 


d^ ms  — — Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


AA 5 f W W A औत aq EC an कर aaa EDE किले SIAR VEE DE بے اب‎ sS 
= = = == == == == == == == == == == ۶۰ کو‎ E=; === == == = مو == نم‎ EDU وڪ ڪڪ ڪڪ ہے == ڪڪ == == ہے‎ 


| ë ७ j ى 0 د‎ $š ç J ७ ښ ل‎ Ç آل ال‎ FI کل کل‎ # FI LE TO کل # کس کار‎ # SR HE 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


3 के शीर्ष पर एक छत्र बना था MARA 
में पाये गये । शिल्प ud Paper का अच्छा gen यहा? Pear गधा 


$ | 


मार्शन के अनुस: र कली भी देश के शिल्प कर्म में इससे बढ़कर 
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E के पश्चिमी ढलान पर सिथत स्तूप संख्या दो dp sra की 


Maar से Perr है। यह Afer भरदुत और बोधगया की ۵۲×۳ की 
समकालीन Š aft इस प्रकार इसका समय दूसरी शताब्दी ईला पूर्व के 

मध्य माना जाता है । इस वेदिका में कमल, गज, Wer और < आद 
के इतने विभिन्न प्रकार के सपाद उकेरे गये है fe उस समथ के ۴3۲۲۳ की 
कल्पना पर आश्चर्य होता है इसमें कई हजार प्रकार के आकार हैं । 

Ara न इसमें आश्चर्य यह है Fa एक ही तरफ के Fast का dod दूसरी तरफ 
नही उकेरा गया है । कही' मकरो के मुंह से कमल की marte निकलती दिखाई 


गाई हैं लो بے‎ गोज या अर्धगोलाकर gare’ में कमल के रूप Fan mi a 


CE में तोरण द्वार नही! है Aa दूसरी पा रङमा है । KF 
सार से टूट बुका है। ہ۲(‎ जब इसका निर्माण Pear गया था तो हसमें 
ویپ‎ दण्ड और छत्र आद सभी we इस E में धातु या 7 


١ \‏ ری ور की पिटारी में सेलखरी डी वार छोटी - छोटी‏ څې 
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इनमें سح‎ के आचार्य ata कश्यप, 33۲395, मा जाम, STAA 


और ہج‎ के साथ et qa Pass की aenar भी Prat ۱ ےج‎ 
अशोक के शासन काळ لا‎ पाटीलिपु के بج‎ बिहार में ater का ۲ 
महासम्मेलन وا‎ था | इस तृतीय سل‎ sr अध्यक्षता मोगलीपुत्र Fasz 


ळी थी। इस महासम्मेलन के बाद महादेव, Bote, ae और‏ د 


आद Para ate धर्म के प्रचार के Pag wert, कश्मीर,‏ وه 


Fa मंडल और अपरान्त ge भेजे गये थे। गत qara में सन्‌ 
1819 ई* لا‎ जब इसको कैप्टन पैल ने देखा था, तब यह स्तुप अपने मुन 
स्वरूप में मौजूद था। faa सनू 1882 ई" में कैप्टन जानसन ने इसे खुलबाया। 
उसके बाद सरअननैक्केङर سیک و‎ ने औस्थ- शेजो' की खोज की । इन खुदा इयो' 


के कारण ET wg का उमरी भाग टूट गधा था। 


सर जाने मार्श) ते लिखा لل‎ "यह ہچ‎ खोला ग्या ऑर कैप्टेन 
drama ढारा सन د۱۵‎ में आधा नष्ट कर Pear गया । लेऊन शेष 
ard जनरल arden š bud afs 6۴۱ उन्होंने धातु erat की खोज 
के लिए सन्‌ 1851 $ में इस काभ को जारी far और ae उनके 
द्वारा ही स्तुप के विनाश का कार्य पूरा हुआ" 
يبا‎ ٠ =56= 
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E Hera? की वेदका में د پیم‎ कमल के awrar हाथी को भी 
fafan sup Mow Pear है। कहीं वे नाल afea وم‎ ठो तोडते हुए दिखाई 
दे रहे है, तो पर अपनी सुँ पर पानी भरकर उसे अपनी पीठ पर डालते हुए 
म्दिखाई दे रहे ده‎ कही पर अपनी جیپ‎ जल कलश Pat गज लक्ष्मी का ۴ 
करते د سک‎ गये Fi: इस ہے‎ की Marta بج‎ में एक हाथी अपनी ds 
لا‎ कमल की की केले लपेटे = & इसमें gat के स्थान पर आभुंका लटकत दुणे 
एदछला ई दे रहे हैं। कहीं पर se - बलकरी के [ua है जो इच्छा मात्र से सब 


मनो रथो' को पूरा कर देती dii 


इस स्तुप को वेदिका के eae? पर सिंहो काभी Faran 7٤ à del 
हुआ है। इनमें से पर ईरानी कला का puro है। ऐसे چم‎ fen Ye Y, या 
far M) सिंह जिनके शरीर शेर का और मुंह बाज अ या तोते का है, 8۱ 
एक चित्र में एक सिंह का मुंब भाग मनुष्य का है, उसके सिर पर लम्बा मुकुट है art 
नीचे = दाढ़ी है fats दर्शनीय है। प्रवेश ढार के एक स्तम्भ पर एक विदेशी 


सिंह mear हुआ farar गया है का रोचक da gar है। 
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3 है Fa इस प्रकार के दृश्यों से धर्म के दाशीनक पक्ष का कोई 


सम्बन्ध नही' है। सारे daa स्ततन्त्र اخ‎ कहो भी कथात्मक शैली को 
नहीं अपनाया ग्या है। एक खम्भे पर एक राजा, दो रानीया' और 
तीन पार्षद है जो छत्र और वमर ۰ डै। p दे दृश्य में राजा रथ 
मे और मन्त्री हाथी पर बैठकर जा रहे हैं। wt अशोक s us के 
दर्शनार्थ बोकराया यात्रा का दृश्य है जैसा Ps महा wu के 77 


ढार पर भी جج۴‎ ۱ 
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पहाड़ी मे चौरस भाग पर WW संख्या एक के निकट उत्तर - पूर्व 
में लगभग 150 फुट का एक छोटा بې‎ है। इसे स्तुप संख्या तीन का नाम 
दिया गया Bi इस स्तूप की छत्र के साथ قب‎ लगभग 35 फुट है। 
और इसका व्यास 87 = पुट है। इस स्तूप में केवल एक तोरण ढार 
है। इस लोरण द्वार के وخ‎ खम्भे भी अपने उपर तीन BET या 
धरने का भार लादे ख्हे है। इन बड़ी रयो' के सामने और पीछे के भाग में 
भी अनेक प्रस्तर दृश्य हैं। इस स्तूप में दौहरी Wet, Poa तक पहुँचने 
के लिए सिया” ¥ इस मेधि या fon के उमर ده‎ होकर Afar 
का ۲۹۵۲ भाग भी अच्छी तरह ۲2۲۲۷ पड़ता है। इस स्तूप की रचना 
का समघ ईसा पुर्व माना जाता है। तोरण द्वार इसके लगभग 25 ag 
पश्चात्‌ बना। इस स्तूप को भी पहले एक वेदका घेरे हुये थी। जो अब 
ze चुकी ti 

पिछल्नी शाता ब्दी में afan को इस स्तूप मे से दो पत्थर की ۲۳ 


तिमली थी। इन पिटाररयो' में पाये गये लेख के अनुसार उनमे भगवान w के 
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E fa रज्य aras और महा मौद्गल्यायन की af ear ء٣۷‎ थी। 


इसी कारण स्तूप संख्या तीन महत्त्वपूर्ण समद्या जाला है। sg देव के Uu 
दोनो fra उनके महा नवाण से पहले ही शरीर त्याग جو‎ थे। सा रपुत्र 


‚ar Ben 543 ईसा - पूर्व में हुआ था। पिटा रयो š अन्दर सपेद्ध 


सेलरवरी की मंजुषा? रखी पाई गई थी, और जैसा क ate धर्म में 
Færa ar) उसमें मीण, aed और मानके रखे गये थे। स्तूप संख्या तीन 
ft यह rl पिछली शता ब्दी में ww; भेज दी 18 थी, परन्तु श्रत 


और श्री लंका के FR जुने gura से उन्हें दोबारा भारत! लाया ۱ 


सा'ची के چو‎ dear एक का अँड ठोस उल्टा actt जैसा आधा 
गोल है जबीक इस GA का 35 erat है। उसके बाद दी fan 
और खम्बो' से देवलोक की 1۱ हार्मका की एक भुजा प पुट है। 
इसके मध्य गे एक गोल दण्ड दै, जिसे afse कहा = : इस ase 
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t| उनके अन्दर ۴۰۰۴ बड़े रयो का [पजर 8۱ 


पहली बड़ेरी आगे का भाग :- 
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इस 2۳۳ पर बल्लरो' | बेल | का 477 d मनोरम Paar 
गया है, और उसके बीच में छः qew मार्या” उकेरी mit है। इन ۳ 
A वह ہہ‎ नही' है जो किक an संख्या एक की 3۲۲ में है। इस 
बड़ेरी के दोनो' कोनो' एर बैलो' की जोड़ी » वृषभ सील और कमलो' के 
बीच में विहार करते दुऐयक्ष ٥۵۳ गये हैं। इस तोरण दार की ۲ 
बड़ेरियो' के सिरे भी पुस्तक के पृष्ठ जैसे मुडे R तव्हा हैं। 


दुसरी बड़ेरी आगे का भाग :- 
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अंकन हुआ है। एक दृश्य में दो पशु fena farar में मुंह Pal हुऐ इस 
प्रकार ۲5۲۵ À है fu एक का शरीर दूसरे के शरीर को पुरी तरह से 
* ले केवल मुँह और आगे का कुछ भाग खुला रहे! इनके उमर सवार भी 


۲5۳۲۵ गये हैं, परन्तु वे गर्दन की आर झुके बैठे 8۱ 


दुसरी और तीसरी RA बीच में वगाकार wet में चक्र और 
an के दृश्य हैं। चक्र को एक वेदी के अन्दर प्रतिष्ठीत ककया है। 
उमर आकाश में विचरण करने ara किन्नर है, जनका आधा शरीर पक्षी 


का है, और नीचे उपासक दिखाये गये हैं। 


तीसरी BT :- 
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नीचै की तीसरी बड़ेरी पर आगे की और उकेरा गथा यह दृश्य 
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के तट पर एक सुन्दर req ےھ‎ गया हैक मार्शीन ने इसे नन्दन कानन 

at अंकन मानते हुऐ नदी को “मन्दागिकिनी” माना है। मण्डप के रिकट 

एक पुरूष अपने हाथों में ہہ جب‎ खड़ा है। इसे दिव्य गायक 
مخ‎ बतलाया गधा है। qe अन्य ٤ج‎ इसे नाग लोक का दृश्य 

मानते हैं। क्योकि wer š दौनो' और नागराज अपनी रानीयो' के साथ 
मनुष्य रुप में खड़े ۲۲۷ देते है। उनके सिर के अन्दर उनका Pare ۴ 
a साथ के दोनो anfart uer पर मगरो पर बैठे हुए देवता लोग Y 
उनके बाद कोनो' पर af दिखनाये गये हैं। 'जिनकी लम्बी पूछें बड़ी रयो' के 
fat तक चली गधी है। 7 See ओर wa स्त्री ۲٣:۶۲۶ गयी है। 
जातको' में भी पक्षी का उल्लेख हुआ है। 


ara का Pasar भाग:- 


- موس موم — ہے سے سے سے سے مس سے ہے سے سے چم 
SZmmzam ne 2 2‏ 


सबसे wt की RBO में स्तुम और बोधिवृक्ष की 
उपासना कै दृश्य है। RA š दोनो ओर Pur की जोडीया', सिंह = 
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तारण द्वार की दूसरी BA के पिछले भाग में कमल की वल्लरी 


दिखाई गईं है। वास्तव में कमल की बेल नही' होती, वह तो अपनी नाल 
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तीसरी ۴ي‎ में gs कुम्भाण्ड़.या aña कमल डेल को - थामें हुऐ 


दिखाई né है। 


तोरण - द्वार के स्तम्भ :- 


=== وټ کی چم کے जले‏ سم سے سے ہے کے >> 
STIS SSS SS SS aa ee‏ 


dear तीन के तो रण द्वार के स्तम्भी पर wea के जीवन के‏ چو 
gu या जातक कथाएँ er उकेरी गधी। बीक इनके आयताकार टुकड़ों‏ 
में us और Mega आ की उपासना के ara? का ded है।‏ 
लम्बे gaat में एक या दो पी क्तयो' में पाच या छ: उपासक sŠ‏ 
में नृत्य गान का दृश्य है, एक स्त्री नृत्य‏ دوہ गये हैं। एक‏ تج 
कर रही है और शेष तारा बजाकर उसे गीत और तान दे रही हैं। एक‏ 
स्त्री की गोद में से बालक मचल कर अपने foar की गोद में जाना चाहता‏ 


है। aed पर नीचे यक्ष दर्शन दे रहे है। 
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बीधगया वह स्थान है, जहा" s ने सम्बोध प्राप्त की ۱ 
यह गया से दक्ष प्राचीन उर्सीवल्व गाम के स्थान पर है। यही Tt 
काश्यप का आश्रम और सुजाता का घर है। कहा जात है Ps उपशुष्त ने 
अशोक को बताया था FF इसी स्थान पर महात्मा sç का सम्बाधि प्राप्त 
हुईं थी। अशाक ने तब उसी जगह पर 811887۳ 5۲۲۲۴ कराया। वह 
पीपल का वृक्ष था। पर उसे Mega या ज्ञान का वृक्ष हा गया। उसके 
नीये g का आसन ز‎ बोिमड | था। Afera के चारो ओर 
Faffa बा ध्छर को وم‎ - विहार की संज्ञा प्राप्त हुई, और 
ود‎ में उसी के पास के बड़े बहार को महाबोधीध संधा राम कहा 1 
वस्तुत در‎ कालीन 2۳۳ के चारो ओर कुळ हटकर एक पत्थर की 
वेदका थी, Pad बहुत से स्तम्भ और उष्णीष आज तक हैं। मुल 7 
अब सुर्राक्षत नही' रहा पर उसकी आळीत भरहुत के वेदका स्तम्भ पर Fl 


% Fand अनुसार यह स्तम्भो पर खड़ा हुआ मण्डप था। 
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aer के मीन्दर का कईबार संस्वार हुआ | इनमें गुप्त कालीन 


EM. 


n 


= 


मीन्दर सब्से महत्वपूर्ण था Way लेख में वज़ासन स्थान पर Falda बृहद्गन्ध्कुटी- 


۳۱ 


444 


प्रसाद कहा है। इसका और भी FEA 1035 - 1079 Y के मध्य 


यात्रिया" ने ۴2۰۱‏ کب geyên‏ لا 


f पाली adn | चैत्य :-‏ ہچ 


6۳ 4d 4 


व्ज़ासन के ہ۴‎ wey چ‎ मण करते थे, वह स्थान dus कहा ग्या 


अ अ अ 


कहा जाता है Pa सम्बोध प्राप्त करने के बाद साल दिन तक वे ध्यान में 


£ 


gà हुए और कुळ उधेड़बुन करते हुए इस स्थान पर टहनते रहे। वही' पर वाद 


f 


M टहलने का चबुतरा बना दिया गया, जो 55 पुट AAT, उफुट aT 
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और 6 इंच वाँड़ा है। इसके दोनो ओर ।। स्तम्भया ga की 
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afar हैं। जो dan की छत के ۳٢ बाद में जोड़ी 1۱ 
एक बाकी qç pie के मुख पर खड़ी हुईं भव्य स्त्री afd या 
देवी श्री लक्ष्मी की मार्त मली है। अत्यन्त प्राचीन अन से ate 


जनता में مم‎ चैत्य का ye के जीवन के सम्बन्ध में पत्रीका त्मक 


महत्व माना गथा ۱ 
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अमरावती < :- 


fedar - एवं तृतीया शती में अमरावती = यह स्तुप अपने un 
पूर्ण स्तम्भ में था, Para को महान 87/۲٣۲ enr में स्थान पाने योग्य था। 
وج‎ इस स्तुप का पूर्ण स्वरूप अब समाप्त हो गया है। इस स्तुप के मुल 
स्थान पर अब प्राय: वुछनही' बचा है। इसके जो अव्शेष gM, कलकत्ता, 
और नन्दन के संट्राहाल्रयो' मे सुर्रा क्षत है, उन्हें देखकर केवल उसके पुरा तन OH 


ST अनुमान ही लगाया जा सकता RI 


सराहा लयो” में सुरक्षित sa को देखकर ही < के [aun में 
जानकारी प्राप्त होती है। अमरेश्वर | अमरेश्वर है शिव के नाम पर 
अमरावती एक छोटा सा ग्राम है। यह स्थान PET से ۱۵ मीन दीक्षा 


की तरफ [स्थत है। 
सर्वप्रथम 1897 لا‎ ea मकेंजी ने इस स्तुप का पता लगाया था। 


इससे तई वर्ष पहले स्थानीय राजा ने इस स्तुम के अनेक ۲۳۳۳ अपने महल 
ad नगर ۵ के ہ۶‎ प्रयोग मे ले लिए थे । ऐसा करने से बहुत सी 
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cum के प्रत्येक दो स्तम्भो' के बीच में तीन - तीन fT बनी थी। 


yaar नष्ट हो गयी थी, न्तु जो वुछ शेष बचा था, और जो मदेजी 
कौ मिला , उन्होंने इसकी सूचना एशिपातीटक सौसायटी बँगाल को थी। 
वाल्टर, Te, cade, fum, daa, FH ud एलेक्केडर 
री आदि पुरावेताओ” ने समय - समघ पर इस स्तुप के अन्य भागो' की 


APT ۱ 


अमरा वतो EA का स्वरूप :- 


=================== 


स्तुप पर उपलब्ध ۲۵۲۵۲ के आधार पर स्तूप š areas 
स्वरूप की जानकारी Frat है। इस w का नाम 15۱۹ ۳٩۷ था, 


Faust gear foarte’ के माध्यम से ज्ञात होती है। 


इसका पहला महत्वपूर्ण अंग भूम के अन्दर बनी महावेदिल या 


aeran की वेष्टमी थी। इस वेदिका का व्यास ۱95 फुट था। इल 


स्तम्भो' के शीर्ष पर उष्णीष पट्ट बना हुआ था। वेदिका के चारो 
am 26 पुट चौड़ा तोरण ढार बना था! इस तरह इस महावेदिका भे 


कुल 136 स्तम्भ और 348 giar त्येक तोरण द्वार के पीछे की 


४ ४5-०० से. निकलता हुआ मंद, नि मत 3 था |... मूडी कार 3۲ 
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Afda हो उठा smi 


ud 6 ge चौड़ा था। स्तुम के‏ هې के अनुसार यह मैव 22फुट‏ و 
इसका आकाइ 24 पुट‏ 2۲۱ جع शीर्ष भाग पर महाहार्मका का PAR‏ 
था। इस देव सदन के ठीक बीच में मोटी ase KF के अण्ड am 3‏ 
गहराई तक gase थो, और इसके उमर छत्र लगा हुआ था। FAT के‏ 
चारो' तरफ वेदिका की वीष्टनी थी। अण्ड के पास के भागो में नावते‏ 
थी, और देवो”‏ ۳ت۳ हुऐ देव और पुजा करते हुऐ माज्नाधा री देवो' की‏ 


के नीचे गाते बजाते यक्षो का 357 था ١ 


अमरावती के narda स्तुम के निमाण में शिल्पीयो' ने अपनी sar 
का पूरा प्रदर्शन क्या। समस्त आश्ेश में यह महास्तूम सबसे विशाल uri 
argia के जिन arara? ने इस महाचैत्य का ١۵ four वे कल्पना 
और विशाल पिन्तन रशा वत से सम्मन الا‎ वास्तीनमार्ण के क्षेत्र में इस प्रकार 


का अद्भुत साहस अत्यन्त दुर्लभ है। सातवाहन युग का वैभव इस महास्तूप d 


सातवाहन स्तुपो' की तीन farmer थो। एक संगमरमर जैसा 


wa के सग arda पा घाण , दूसरा अनेक प्रकार से उत्कीर्ण शिल्लापटूटो! 
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पर रूप और अलंकरण और तीसरी Parar, वे धातु गर्म से निकलती हुई 
da सदृश चार आर्थिक ma, जिनते अलान्तर में ब्राह्मण देव ۲ 


की ۲۲۲۲۹۲ का विकास हुआ। 


अमरावती स्तूप पर बहुत सी मार्तया' प्राप्त होती हैं। इनकी 
विकासा त्मक अवस्थाको ध्यान में रखते हुऐ इन्हें चार युगो* में विभाजित 
۲۲۲ जा सकता है। 
٠١ पार्रा म्भ युग है द्वितीय शती .٭‎ पृ 1 
2* म्य युग § प्रथम शती ۰ 1 
s. विकास छा युग § 150 - 2008: yy 02705 


4 सन्तम यंग } तृतीया शत्ती ई* 8 


प्रा री म्भक्त युग भे وچ‎ एवं स्की Far fan हैं। छोटी - छोटी 
यक्ष को Far ud बाद प्रतीक बहुत afes मात्रा में मिलते है। गजानन, 
राक्ष, श्येन व्याल, सपक्ष सिंह ud सपक्षमृग का अंकन अत्यन्त दर्शनीय RI 


डितीया युग لل‎ Sat मथुरा की कुआाण कला से साम्य रखती हुई 
feuré पड़ती है। प्रतीक ud PE को एक साथ बनाया गथा है। 
शिनापट्टो" में गौतमबुद के जीवन की ecaralé मनोरम दृश्य औकत RI 
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तृतीया या Fama के युग में लक्ष्मी दुड़ामह ۲۳۳۲۲2۲ का de 
कला का प्रमुख उदाहरण है। مہم‎ का اہج‎ इसी काल में हुआ। 
पुतीको* पादुकापट्ट, अग्निसकन्ध्से आबढ़ कला का नवीन रूप a पृण्डरीक 
सह सम्राट का विकीसत रूप इस युग में पीरलीक्षत होता है । मालाधारी 
स्त्री ud qew को आर्वी तया' उच्चकोट की है। वही' - कहीं पर बहुत 


सी ته‎ a एक साथ प्रदर्शित Paar गया ١ 


Fe ara में शिलापटूटो' पर ata - gta कर नये ۳ج‎ का 
अंकन Paur गया। सीमन्त setter नामक शिरोभुष्ण का अंकन पहली 


बार इस युग में ۲5۲۳۲۴ पड़ता है। تلو‎ या afia का نت‎ 


नागराज के शिर के अन्दर Peur गया है। Far विकास बाद में 


. गुप्त काल में ۱ 


अनरावतो की कना में जीवन का अपूर्ण उल्लास, — उपभोग 
ओर उसके कण - कौ से सौन्दर्य पुट पड़ता -है। यहा' की कला में भक्ति तत्व | 
की भी बड़ी सुन्दर अधिव्यंजना हुई है। परन्तु कही'- वहीं पर سم‎ 
«ral का भी अंकन है। oer पर कूळ xe की ante 
aft tar ओर उदासी नता पाथी जाती है। इन मुर्तियो' को grê 6 फीट 
से आध ۱ zer की मु तिकला अपने में आत आकर्षक ud सुन्दर है, तथा 
यहा” आदर्श एवं यथार्थ का भी उत्तम Fam 2 
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नागार्जुनीकोड़ ळा WEDWH :- 


——À— رو رید‎ =n F =H 
=D = 


नागार्जुनीकेड़ का महान स्तूप RO के ग चरला स्टेशन से 19 
मीज दूर कृष्णा नदी के दाक्षी तट पर Pee है। नाजाजुनीकोड़ š ۳ 
ओर पहाड़िया' हैं और चौथी ओर कृष्णा नी है। अत: इक्ष्वाकु राजाओं 
ने इसे अपनी राजधानी के लिए चुना। उनके wat में इसका नाम ۲٣ 
है। ۰۴۲۴ के पास कृष्णा घाटी में बहुत से टीले और स्तम्भ्ममुह हैं जो 
प्राचीन wg एवं ۳۵۲۲ के وچب‎ हैं। उनके बीच में एक बड़े राजप्रसाद 
के wat है। Fort और शेम साम्राज्य के साथ होने वाला व्यापार 
पिवज्यपुरी की महती समद्र का कारण था, उसी ने यहा” के महान स्तुप 


और अन्य बौद्ध विहार - جوم‎ arfa deat में zá रूप ×7 ۱ب6‎ 


इस स्थान का पत्ता 1926 N लगा مسر‎ से इस ee के 
अवशेष बस्ती से दूर बहुत ع‎ sm मे थे, जिसके अ रण š मानवीय 
۲۵۵2 से बच गधे। ला'हर्स्त के gw | 5 - 5۱ Ë के 
177 यहा' अनेक ۲56۲۲ | दृत्तायत | Auer, eet के ager, 
लेख, सिक्के धातु - dere, I garaj ferate लगमग400 à 
आधक सुन्दर ۲۳۳۲۹2۲ et, जो अमरावती की शिल्प PB 
सदृशध है। इनका निर्माण इक्ष्वाकु राजाओं के राजत्व काल में हुआ। यह 


सब सामग्री स्थानीय erem 3 सूर्राक्षत है। 
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श्री रामचन्द्रन ने | 1938 - 40 | में उत्खनन का ard कराया 
3۲ Por दूसरी बार 19543 1959 तक नागार्जुन सागर रनमाण से qá 
खुदाई का कार्य कराया , چٹ‎ और भी शिल्प साम्ग्री , ۰۶ 
"XH. शना wet, चैत्य गृह तथा हारीती, ara और रव के 
मन्दिर fam 1 

नल्लमलई या प्राचीन श्री पर्वत की छाटीयो में इक्ष्वाकु राजाओं के 
बहुत से अवशेष प्राप्त gà हैं। इन राजाओं का मूल स्थान संभवतः दीक्षा 
कोशन में था, और वे पहले a feda शती के दिती ars भाग में 
सातवाहन राजाओं के सामन्त रहे, और aer से अ कर उन्होने स्वतन्त्र 
रूप से aaga में वासिष्ठीपुत्र श्री क्षास्तिप्रल के समय अपनी राजधानी 


SATS | 


"gargaTg:" ने यहा” के विहार के पष्य मे लिखा है :- यह ۲ 
توق نا‎ था और इसमें मणड़पो' की लम्बी Fafe थी। प्रत्येक खड में 
चार विहार चार wer hp प्रत्येककड के विहार म्रें sç की सोने की ढाथ- 


परिणाम od थी, atear काउत्तम ar थी। 


ger आयक खम्भो' पर 17 लेख प्राप्त हुए हैं। FR mara 
राजाओं का वृतान्त ज्ञात होता है। ये राजा वैदिक धर्म के अनुयायी थे, 
fa-g इनकी रानीया” sç की भक्‍त थी। उन्होने ही at एवं के 
Fat प्रेरणा और धन gara far nerfa š पूर्व मे क्षान्तित्री ने राज्य 
के अठारवें | 18 | वर्ष में एक चैत्यगृह और विहार का रनमाण कराया 
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था। यहा” पर छोटे बड़े स्तुम कई आकार के الا‎ aA छोटे का व्यास 20 
पुट और सब्से बड़े का आकार 120 फुट ŠI नागाची को में दो प्रकार 
के स्तुम हैं एक सादे और दूसरे उकेरी afea GA Teer पर जो उनकी 
आत्या हैंऔर जो वास्तववक अवशेष fon हैं, उनसे यह बात ۹ 


5/۳۱ है Fa सादे स्तुमो का समापन quran से हो जाता है। [कन्तु 8 


क्रम से स्तूप के कलेवर को Teyî frage? के daa से सजाने की 5 
बड़ी 8 देव दृष्य कहते थे, इसी कारण स्तूपो के Pag "quae" यह 


gafna 1۱ 


दूसरे प्रकार के ear पर उत्कीर्ण शिलापट्टो की कई ۸ ۳ 
das के रूप में लगाई जाती थी। ये ۲۳۲۹۲ aftmora के araga से 


"aras zar की are तक पाये गथे हैं। आयक Ta के मगत सम्मुख भाग 


लगाया जाता‏ جم ager या sç की जीवन घटना से araq कोई अन्य‏ لا 
था। उसी की पक्ति में लगे हुये दुसरे पट्टो पर जातक कथाएँ 32۲56 की‏ 
पट्ट,‏ جج मे‏ بک अन्य घटनाये औकत की जाती थी। दूसरी पट्ट‏ 

चक Tez, नाचते देवता, ہج‎ आदिद से asqa ۲ 
विन्यास Paar जाता था। ऑधष्ठान की daré के समतल चार आयक 
اه‎ की रचना की जाती थी, जिन पर पाच - पाक आयक स्तम्भ बनाये 
जाते थे। यह सभी are ب٣‎ का Pats लक्षी था। 
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AAA था ATE :- 


उपरापथ के स्तूपो में ठोस der की fang है, Ferg नागार्जुनी 
कोड़ का यह e 2279۲5 है, जिसमें नाशि, अर और नेम के कारण 
तीन भाग है। इनके बीच की पोली जगह ۴یو‎ कत्तन और इटो रो के 
भराव से मजबुत की जाती थी, और ast अन्त में ar daa चड़ाया 
जाता था। CHO के मस्तक की ओर उठती हुईं ۲5۹۲۲۲ की रचना छत्राकार 


जान पड़ती थी। Pasar पिछला सिरा var और आगे का नीचा होता 


` जाता था। दीवारें ऐसी लगती थी मानों A हुऐ fauc छत्र की ۳ 


art बीच का गोल स्तम्भ उन Arm को पकड़ रखने के ٢۳ के मसाने 
के सदृश था। 


आरम्भ भें नागार्जुती का مہ‎ शिलापट्टो' से सुशोभित न था, 
fa-g वह केवल skaar स्तूप था। उसका भीतरी गर्भ वशाल घन 71 
जैसा uri जिसमें नासि से 8 ۳ ओर निकलती हुईं आड़ी feart नीम 
तक बड़ी हुईं थी। इस Puer भाग को ठोस भराव से पुरा करके बाहर 
ईटो' का खोल बढाया THT, और उस पर सुधाकर्म + काम बनाया ۱ 
New आयक मंच और आयक खम्भ पाषाण घीटत है। महास्तृप का व्यास 
106 फुट और उचाई 70 से 80 पुट लक थी ।भुमीतल पर 8 पुट चौड़ा 


प्रदीक्षा पथ था, जो काष्ठशिल्प की مہ3‎ से 7 हुआ था। 
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^ v 
^w आयक da 22 फुट लम्बा और 8 फुट चौड़ा था। इसी के समतल 7 फुट 
चौड़ा बीच का gafet पथ बना हुआ था। अण्ड के मस्तक पर ۲ 
£= 
_ थी, जिसके बीच में भारी Pemrsfsc थी। उसके उमर तीन छत्र A हुए 
سے‎ 
کلم‎ Y इनमें से सबसे निनचला छत्र मानुष छत्र, बीच का दिव्य छत्र, और 
L 
سے‎ सबसे उमर का छत्र मोक्ष का सूचक माना जाता था। 
- Y 
< ۱ 
= j इन तीनों sal का सम्बन्ध sç से था जिसमें उन्हें त्रिछत्रधारी 
ee. 
= > अर्थांत drat लोको का शासन करने वाला कहा ग्या है। ہج‎ er 
“re पर जो 7 की आळीत बनी हुई हैउससे ज्ञात होता है Fa बीच में 
2 Y त्रिछ्रावली के पास में सप्त्छत्रावली भी बनाई जाती थी। 53 
0 
"A सात 83 सप्तलोक कल्पना के प्रतीक थे। इन्ही' के साथ मालाधारी देव, 
> 5 अंजनीप ग्गह्यु देव, पूर्णधटधा री देव और वामन यक्षप्ीर्तपाबनाई जाती थी 
E 2 आयक .ہم‎ जिन पर स्तूप के सब विवरण उत्कीर्ण aur की दृष्टि 
— د‎ 
| से अत्यन्त सुन्दर है। 
` > 
5 2 उत्खनन से ज्ञात हुआ है Fa स्तुप के भीतर उसके तन विन्यास A 
سک‎ 


40 बड़े कोठे थे। इनमें से बीच के गर्म से धातु की एक मंजुषा स्तुपा कील चांदी 
की मंजुषा में रखी हुई थी। उसमें कुछ स्वर्णपुष्प मोती, aay और स्परीतक 
के रत्न पुष्प भी पाए ma स्तुप के मलवे में कोई उत्कीर्ण शिलाखड नहीं 


w 
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۲۳۲ , इससे ज्ञात होता है Fang आरम्भ से ही बिल्कुल सादा ۱ 


e € 


D مھ‎ 


D 


ہے 
E‏ 


लेखो' में कहा गया है ٢ج‎ menfa E पुजा के लिए 


) #8 
É 


€s. 
ا‎ Peur गया, और सम्भव fa उसकी म॑जुजामें sç कीकेई शरीर धातु का 
bes O 

अश रखा गया हो। यह अनुमान होता है किक मूल m छोटा था औरबाद‏ گے 


A उसका विस्तार fear गया, अर्थात अल्पेशाख्य को महेशाख्य स्तूप में 


ur 
© 


€ 

80: 1:۴۶۵ Peur गया, जैसा fs दिव्यावादन में पाया जाता है। 
0 

4 विस्तार का यह कार्य सम्भवत: 7۲۲۳ ने कराया था ۱ 
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» v भारतीय झीतहास में शुंग एवं सातवा हन काल स्तूप निर्माण का 

2 4 Tf काल शुगी' ने उत्तरापथ में ओर सातवाहनो' ने दक्षापथ में 

8 1 sels sto स्थापित महाकाय مت‎ को शिलापट्टो" से अच्छा दिदित कर 

® 0 उन्हें अल्पेशाख्य से महेशाख्य के रूप में पररणत سک‎ पहले < Puget 

1 > एवं कच्ची کې‎ से बनाये जाते थे। किन्तु शुंग एवं सातवा हन युग cwm 

- 1 पत्थर के बनाये गये। इस युग में पत्थर का प्रयोग करते हुए کی‎ 

\ و 5 

> 4 मीर्तयो और तोरण اه‎ 5913۳ ar Panty Paar गथा था। ۰ 

= > साची, अमरावती, बोढगया! और नागार्जुनी कोड़ा जैसे सुप्रसिद्ध स्तूप 

re इसी un की देन है। s j 

< وس 

= | A शुंग ud सावाइन काल के RY का सुक्ष्म निनीरक्षण करने पर यह 

DT स्पष्ट हो जाता है Fa ये स्तूप अपने समथ के जनजीवन ar चित्र बड़े ही 

hi यथार्थ सूप में प्रस्तुत करते ۲۱ भरहुत < में दो हजार वर्ष qd के भारत 
وب‎ 

Y | A के 8٢ जीवन का सजीव Puxc है। लोगो'\के घर, देवी देवताओं की 

® 3 fdr, arya’ के आश्रम, तथा, साथ डी साथ गाड़ीया', रथ, 

"T ? नौकर, AT, अस्त्र, पशु पक्षी, जानवर, वृक्ष तथा आभुषण 

"T 3 5 

E A जिनका प्रयोग साधारण रूप से प्या जाता था, ये सभी वस्तुएं नितान्त | 

यथार्थवादी एवं स्पष्ट रूप में दिखाई गयौ, है। ये स्तुप धार्मिक भावनाओं |‏ ہی 


í we 
په يا‎ & 
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کے 


और farara? तथा शिष्टाचा र सम्बन्धी व्यवहा रोको सुचत करते 

और बड़ी ही लगन, कलाकारी, सादगी ud मेहनत के साथ लगाये‏ نا 
गये है। इनमें हम भारत के जनसाधारण के मनस और आदतो के सम्बन्ध‏ 
में एक ee प्राप्त करते है। इनमें जीवन के आनन्द तथासुखो' की‏ 
भावना सब को पीरव्याप्त किए हुऐ प्रतीत होती है। प्राचीन‏ 

भारत अपनी सत्य | स्वस्थ | आशावादिता तथाजीवन के प्रीत 

सरक्त विश्वास को इन पाषणो' के ढारा us wd स्वर में बोलता 

हुआ प्रीतत होता है जो उन प्राचीन و‎ के अन्धकार Pater 


वादी दृष्टी ओण से एक dla परन्तु मधुर و‎ प्रस्तुत करता ۱ 


अन wur में स्थापत्य Paar काउदूदेश्य जनता को महा त्मा s 
के जीवन की घटनाओ' तथा बाढ sñ के fera से पीरचित कराना 
था। ہہ‎ के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है fa वह उद्देश्य 
गौण हो ग्या है और कलाकार जीवन का चित्रण करने में इतना ode 
हो गधा ۲5 उसे जनता के नैतिक उन्नयन का कोई Pads ध्यान नहीं 
रहा। Saat का प्रधान केन्द्रीबन्दु न तो अध्यात्मिक हेअर न 
आचारवादी बल्कि सम्पूर्ण तथा मानव जीवन से सम्बन्धित है। 


भरहुत स्तुप के तोरण sre’ पर पशुओं एवं वृक्ष लताओ' के जो 
चित्र खुदे हैउनको देखने से यह स्पष्ट हो q त है Ps sPç 7٢۳ 
at केवल मानव जीवन से ही अनुराग न था, परन्तु उनके दृश्य में 
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ase के प्रत्येक प्राणी के लिए स्नेह की भावना جو‎ C थी। 
gata के ofa अन्य प्रेम इन faa? वी विशेषता है। इस ےچ‎ से 
भरहुत TF के चित्र भारतीय सस्कृत के सर्वमुतानुराग स्थापित करने 
वाले Pasta को अभिव्यक्ति प्रदान करते $ rat 
असाधारण द्वार तो रण जिनका निर्माण sr. पुसे के मतानुसार 
٣۸ के गजदन्त नामक शिल्पी ने प्या था, इस दृष्टि से काफी 


महत्वपूर्ण है। 


शुंग और सातवाहन काल भें tT में RT ud वास्तुकला की 
भी विशेष उन्नीत हुई। इस युग के आरम्भ में भरहुत सीची और 
sem š an? में हमें sç की मारते कही' नहो' दिखाई देती, इन्हें 
सर्वत्र चरणे पादुका, छत्र, धर्मचक्र, fega आदि के संकेतो से प्रकट 


क्या var ١ 


STe वासुदेवशाण उट्रावाल ने लिखा है Fg :- भरहुत के 7-7 
में मानवीय arafa और आश्रमवासी प रञ्जाजको' को औकत करने की 


\ पूरी क्षमता थी, और afc à चाहते तो सरलत से sç की मानवीय 


आळीत भी बना सकते थे। परन्तु उन्होने و‎ या मर्यादा के कारण 
कभी इस प्रकार का Paart ही नही' Paar: इस युग के ہچ‎ में 
आमोद प्रमोद को भी Pads स्थान Rar ग्या है। प्राय: यह समद्या 


जाता है Fa asemi मे दु:खावाद और निराशावाद पर बहुत aftm बन 


oat 
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दिया गया 3۱ न्तु सांची, भरहुत, अमरावतो, बाँढ़गया ud 
नागाजुनी कोड़ा के wur से यह बात प्रमाणित नही' होती है। इनके 
निर्माता यशीप ste थे उनका उद्देश्य cuu] को अलंकृत करना ١ 
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